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नैन्नैःन नः 


रवीन्द्रः 
नवागढ़ (छत्तीसगढृ) 











अ) 


नमस्कार, नित्य-दान, संकल्प-विधि, अतिथि-सत्कार, भ्वोजन- 
विधि, शयन-विधान आदि प्रकर्णोँके साथ-साथ नित्य पाट 
करनेके स्तोत्रोकरा संग्रह भी किया गया है तथा विभिन्न देवकी 
दैनिक उपयोगमें आनेवाली स्तुत्ति ओर आरतीक्छा संकलन हुआ 
दै1 विशिष्ट पूजा प्रकरणके अन्तर्गत स्वस्तिवाचन, गणेश - पूजन, 
वरुणकलश- पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह -पूजन, षोडशमातृका, 
सप्तधृतमातृका, चतुव्ष्टियोगिनी तथा वास्तुपूजनक्ा भी संग्रह 
हुआ दै। इसके साथ ही पचछचदेव, शिव, पार्थिवेश्वर, शालग्राम 
तथा महालक्ष्मी -दीपमालिच्छा आदिके चूजन-विधान भी प्रस्तुत 
क्रिये गये हेँ1 

प्रत्येक मनुष्यक्रे चौनीस चंटेमें २९.६०० श्वास चलते दै! 
अतः प्रतिश्चासके अनुसार भगवन्नाम स्मरणा होना ही चाहिये । 
शास्नोभे अजपाजपच्छी एक सरल प्रक्रिया दै, उसे भी यहाँ दिया 
गया दै । पुस्तकके अन्तमं चिधिच्र देवोक्ी पूजामें चिदित्त एवं 
निषिद्ध पत्र-पुष्योका विवेचन भी हुआ दै, जो अचैच्रोके लिये 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है । 

इस युस्तकका लेखन -क्तार्य परमाचार्यं श्रीयुत पं० श्रीरामभवनजी' 
मिश्चने प्रारम्भ किया, वीचमें ही उनका काशी-लाभ हो जानेके 
कारणा शोष भागक्रा लेखन उनके सुपुत्र श्रीलालकिहारीजी मिश्रने 
सम्पन्न क्रिया। 

आशा हे, यह " नित्यकर्म -पूजाप्रकाश ' साधकोके लिये अत्यधिक 
उपयोगी ओर लाभप्रद होगा। 
गीता-जयन्ती -- -राधेश्याम खेमका 
मार्गशीर्ष शुक्ल ९९, वि० सं २०५० 


अ) 


नमस्कार, नित्य-दान, संकल्प-विधि, अतिथि-सत्कार, भ्वोजन- 
विधि, शयन-विधान आदि प्रकर्णोँके साथ-साथ नित्य पाट 
करनेके स्तोत्रोकरा संग्रह भी किया गया है तथा विभिन्न देवकी 
दैनिक उपयोगमें आनेवाली स्तुत्ति ओर आरतीक्छा संकलन हुआ 
दै1 विशिष्ट पूजा प्रकरणके अन्तर्गत स्वस्तिवाचन, गणेश - पूजन, 
वरुणकलश- पूजन, पुण्याहवाचन, नवग्रह -पूजन, षोडशमातृका, 
सप्तधृतमातृका, चतुव्ष्टियोगिनी तथा वास्तुपूजनक्ा भी संग्रह 
हुआ दै। इसके साथ ही पचछचदेव, शिव, पार्थिवेश्वर, शालग्राम 
तथा महालक्ष्मी -दीपमालिच्छा आदिके चूजन-विधान भी प्रस्तुत 
क्रिये गये हेँ1 

प्रत्येक मनुष्यक्रे चौनीस चंटेमें २९.६०० श्वास चलते दै! 
अतः प्रतिश्चासके अनुसार भगवन्नाम स्मरणा होना ही चाहिये । 
शास्नोभे अजपाजपच्छी एक सरल प्रक्रिया दै, उसे भी यहाँ दिया 
गया दै । पुस्तकके अन्तमं चिधिच्र देवोक्ी पूजामें चिदित्त एवं 
निषिद्ध पत्र-पुष्योका विवेचन भी हुआ दै, जो अचैच्रोके लिये 
अत्यन्त महत्त्वपूर्णा है । 

इस युस्तकका लेखन -क्तार्य परमाचार्यं श्रीयुत पं० श्रीरामभवनजी' 
मिश्चने प्रारम्भ किया, वीचमें ही उनका काशी-लाभ हो जानेके 
कारणा शोष भागक्रा लेखन उनके सुपुत्र श्रीलालकिहारीजी मिश्रने 
सम्पन्न क्रिया। 

आशा हे, यह " नित्यकर्म -पूजाप्रकाश ' साधकोके लिये अत्यधिक 
उपयोगी ओर लाभप्रद होगा। 
गीता-जयन्ती -- -राधेश्याम खेमका 
मार्गशीर्ष शुक्ल ९९, वि० सं २०५० 


॥ श्रीहरिः ॥ 


विषय-सूची 


लिषय पृष्ठसंख्या 


गृहस्थे नित्य॒कर्मका फल-क्थन ~ 
प्रातः जागरणके पश्चात्‌ ्रानसे पूर्वके कृत्य-- 
९- नाह्य-मुटूर्तमे जामरणा ““" 












माता-पिता, गुरू एवं ईश्चरका अभिवादन - 
मानसिक शुद्धिका म्र "^ 
कर्मं ओर उपासनाका समुच्यय ( तन्मूलक संकल्प ) 
२- अजप्ाजप' 
(क } करिये हृष्‌ अजपाजपक्रे सम्पंणक्ता संकल्प 
(ख) आज क्रिये जानैवाले अजपानपका संकल्प“ 
३- प्रातः स्प्रणीय श्लोक ~^“ 




























पुण्यष्टलोकोका स्मरण 
दैनिकः कृत्य-सूची -निधरिण 
~ शौचाचार 


(क) मूत्र-शौच-विधि 
(ख) परिस्थिति-भेदसे शौचे भेद्‌ * 
(ग) आभ्यन्तर शौचः 

५- आचमनकी विधिः द 


ण तो ल त न्द ५ ५ ५ ७ ७ ५ 


० ०6 6५ न 


5 ~ © = 8 
® ८ & ०99 


~> > 
@ ~ 


= ^ 
० 9 





{८1 





















विषय पृष्ठसंख्या 
(ख) निषिद्ध दाततौच ~ देर 
(ग) निषिन्दर काल र 


(घ) निषिद्ध काले दँतके धोनेकी विधि 
(ङ) जन 


1 


८ क्षौग-कमं ~. २३ 
तैलाभ्यद्-चिधि 3; 
स्नान- २५ 
९- स््ानकी आवश्यकता २५ 
स्नानके भेद“. २६ 
अशक्तोके लिये सान २७ 
छ्रानकी विधि.“ २७ 
जलकी सापेश्च श्रेष्ठता -“ २८ 
२- स्नानाद्ध -तर्थण ~“ 
(क) देव-तर्पणः 
(ख) ऋषि-तर्पण 
(ग) पितृ-तर्षण" 
तर्पणकरे वादका कृत्य ५) 
३- दूसरेके लिये सान "^^" ३३ 


(क) जीवित व्यक्तिके लिये 
(ख) मृत व्यक्तिके लिये 
४- चस्त्रधारण-विधि 
५- आसन ~“ 
६- शिखा -नन्धन - 
७- वस्चोपवीत-धारण करनैकौ आवश्यकता 
यज्ञोपवीत कन बदले ? ~. 
यज्ञोपवीत संस्कार एवं धारणकी विधि 
&- तिलक -धारण -प्रकार ~~ 
भस्मादि-त्िलक-चिधि 
(क) भस्मका अभिमचत्रण 
(ख) भस्म लगानैका म्र 











(ख) ग्रहण करने योग्य कुश 
९०- हा्थोमिं तीर्थं --- 








1९1 














चिषय पृष्ठ-संख्या 
९९- जप-विधि " ॥ 
(क ) स्थान-भेदये जघकी श्रेष्ठताका तारतम्य' ४६ 
(ख) माला-वन्दा ^ ४.३ 
९२- देवमच्रकी करमाला ^“ 3 
संध्या-प्रकरण-- 
१- संध्याका समय 























संध्याकी आवश्यकताः 
संध्या न करनेसरे दोषः 
संघ्या-कालकी व्याख्या * 
संध्यास्तुति.- 
सर॑ध्याकरे लिये पात्र आदिः 
-संध्योपासन-विधि 
आचप्रन “^. 
मार्जन-विनियोग-न्त्र " 
संध्याका संकल्प 
आचप्रन - 
प्राणायामका विनियोग 
(क) प्राणाखमके मनर 
(ख) प्राणायाप्रकौ विधि 
(ग). प्राणायामके वाद्‌ आचमन 
मार्जन 
मस्तक्रपर जल छिड़कनेके विनियोग ओर म्र 
अघमर्षण भौर आचमनके विनियोग ओर मन्त्र 
सूर्र््य-विधि "““ 
सूर्योपस्थान "^ 
२- गायत्री-जपका विधान- 
षडद्धन्यासः 
प्रातःकाल ल्रह्मरूपा गायत्रीमाताका ध्यान " 
"` माव्रीका आवाहन 
गायत्रीदेवीका उपस्थान ( प्रणा 
३- गायत्री-श्ापविमोचन 
८१९) ब्रह्म-शापविमोचन 
८२) वसिष्ट-शापविमोचन ~ 
८३) विश्वामित्र-शापविमोचन 


















ज्व [९०] 


(८४) शयुक्र-श्चापविपोचन -. 

~ जपके पूर्वी चौबीस मुद्राएं 
गायत्री-मच्रका विनियोग 

^~ शक्तिमन््र जपनेकौ करमाला 
६- गायत्री -मनतर ^^" 
-गावत्री-मन््रका अर्थ- 
(क ) जपके बादकी आख मुद्रां 
सूर्व प्रदक्षिणा 
भगवानूको जयकरा अर्पण 
गायत्री देवीक्रा विसर्जन 
(ख) गायत्री -कचचं "~. 
संध्योपासनकर्मका समर्पण 
(ग) गायत्री-तर्पण' 

७- मध्याह-संध्या 
सूर्योपस्थान ~ 
विष्णुरूपा गायत्रीका ध्यान 

८- सायं-संघ्या ~“ 
सायंकालीन सूरयोपरस्थान 
शिवरूपा गायत्रीका ध्यान 

९- आशशशौ चमे संध्योपासनकौ विधिः 
पञ्चमहायज्ञ -- -.“ 
१-ब्रह्मयज्ञ ~. 
२-तर्पण (पितृयज्ञ )-- 
तप्र॑णका फल 
तर्यण न करनैये प्रत्यवाय (पाप) 
तर्पणके योम्य चात्र 
तिल-तर्पणकरा निषेध 
तर्पण-प्रयोग-विधि-- 
८१) दैव-तर्पण-विधि 
(२) ऋि-तर्पण ~“ 
(३) दिव्य मनुष्य-तर्षण ` 
(४) दिव्य पितु-तर्पण 
(५) चम-तर्पण 


पृष्ठ-संख्या 






































[१९] 








(८) पल्यादितर्पण ~. 
(९) व्त्र-निष्पीडन " 
(१०) भीप्मतर्पण -- 
(९९) सूर्यको अरप्यदान 
(८१२) समर्पण 
सूर्ये बारह नमस्कार 
नित्य-दान ~~ 


द३-देव-पूजा-प्रकरण ( देवयज्ञ )- 
(१) पूजन-सम्बन्धी जानने योग्य कुछ आवश्यक बातें 


























सोलह उपचार 
फूल तोड़नेका म्र 
तुलसीदल-चयन ` 
तुलसी -दल तोडनैके म्र 
तुलसीदल-चचनरे निषिद्ध समय 
चितल्वपत्र नोड़नेका मन्त्र ~“ 
बिल्वपत्र त्रोड़नेका निषिद्ध काल 
लासी जल, फलका निषे 
सामान्यतया निषिद्ध फूल 
पुष्पादि चद्ानेकी विधिं 
उतारने विधि “~ 
८२ ) पञचदेवपूजा ( आगमोक्त-पद्धति ) “ 
गृह-मन्दिरमे स्थित पच्चदेन-पुजाः 
भूतोत्सादन-मन्त्र “““ 
आसन पवित्र करनेका चिनियोग एवं मत्र” 
पूजाकी बाहरी पैयारीः 
पूजा-खामग्रीके रखनेक्ता प्रकार“ 
पूजाकौ भीतरी तैयारी ~~ 
















पृष्ठसंख्या 
(३ ) मानसपूजा “^^. 
(४) पञ्चदेव-पूजन-विधि-- 
गणेश -स्परण ~ ४ 
 सूजनका संकल्प छर 
घण्टा~पूजन अ 
-शङ्खंपूजन “" ५ 
उदकुम्भी पूजा क 
ष १२९ 
शिकका ध्यान स 
गणेशा ध्यान ५ 
अ १२३ 
दुर्गाका ध्यान व 


विष्णु-पञ्चायतन-यूजन 


(५) सर्वसामान्य देवी -देव-पूजाका विधानः ९३१ 
(६) शिव-पूजा ~ १३१ 
(७) दुरयापूला-विधान १३८ 
(८) नित्यहोम १४५ 





2-खलिवैश्देव ( भूतयज्ञ )-- 
१- बलिवैश्वदेव-विधिः 





९४५्‌ 
९५० 


(१९) देवयज्ञ “ ५ 
चलिहरण-मण्डल 1 
८२) भूतयज्ञ.“ र 





(३) पितृयञ् क 

क १५३ 

(५) ब्रह्मय्च “ क 
२- पञ्चबलि-विधि-- 

(९) गोबलि ( पत्तेषर ) ~ ५ 





(२) श्वानबलि ( पत्तेपर ) “ 

(३) काकबलि (पृथ्वीपर 

८४) देवादिबलि ( पत्तेपर ) “ 

(५) पिषीलिकादिवलि ( पततेयर 

अश्चिका विसर्जन 

ध-अतिधि ( मनुष्य )-यज्ञ 
विशेष बते. 


१५३ 
१५द 
एथ 
1 
१५४ 
१५५ 
१५६ 









चिषय {९३1 पृष्ठसंख्या 





नित्य-श्राद्धे-- वार्षिक तिथिपर श्राद्धके निधित्त संकल्प ` 
भोजनादि शयनान्त-विधि-- 


ˆ १५७- ९६२ 








भोजन-विधि “^ १८३ 

पञ्च प्राणाहुति १६३ 
भोजनके बादके कृत्य-- 

हलकाः विश्राम ~ 





















पुराण आदिका अनुशीलन 
लोकयात्रा ओर संथ्योपासनः 
सांध्यदीप -. 
आत्मनिरीक्षण एदं प्रभुस्मरण 
विशिष्ट पूजा-प्रकरण- -- 
९- स्वस्त्ययन -“ 


४- गणपति ओर गौरीकी पूजा “ 
«~ कलश-स्थापन ~~“ 
द- पुण्याहवाचन 
७- अभिषेक " 
८- षोडशमातृका पूजन“ 
₹- सप्तधृतमातृका -पूजन 
९०- आयुष्वमच्र = 
९१- नवग्रह-मण्डल -पूजनः 
१२- अधिदेवता ओर ग्रत्यधिदेवताका स्थापन 


१५ क्षेत्रपालका आवाहन-स्थापनः 
श्द- दश दिक्पाल-पूजन ““ 


विषय 1९४1 पृष्ठ-संख्या 
९७- चतुःषष्टियोगिनी -यूजन ~ 
९८- रक्षा-विधान -. 
९९- श्रीशालग्राम-पूजन 
२०- श्रीमहालकषमौ पूजन 
उष्टसिन्दधि-पूजन 
अष्टलक्ष्मी -पूनन' 
देहलीविनायक -पूजन ~." 
श्रीमहाकालौ ( दावात ) पूजन 























दीपमालिका ( दीपक )-पूजन २५७ 
प्रधान आरती ^~ २५७ 
श्रीलक्ष्मीजीक्ौ आरती २५८ 
२९- वैदिक शिव-पूजन ~ २६० 


भगवान्‌ गङ्गाधरकी आरती 


२२- पार्थिव -पूजन ^“ २७३ 
उष्टमूर्तियोक्ती पजा २८० 
जत्य वाते २८९ 


स्तुति-प्रकरण-- 
९- श्रीसट्ृषटनाशनगणेश-स्तोत्रम्‌ 
२- श्रीगणपत्यधर्वशीर्षम्‌. 
३- गणेशपञ्चरत्नम्‌ 
४- श्रीसत्यनारायणाष्ठकम्‌ ^. 
५५- श्रीआदित्यहदयस्तोत्रम्‌ 
छे चाक्षुषोपनिषद्‌ ( चाश्रुषी विद्या )-~ 





[५५] 
निधय पृष्-संख्या 
७- श्रीशिवपरञ्चाक्षरस्तोत्रम्‌- 























९६- अत्रपर्ण्तोत्रम्‌ - 
१२. श्रीकनकंधारास्तोत्रम्‌ 
९३. श्रीसुक्तम्‌ - 


९७- श्रीनेवग्रहस्तोत्रग्‌ 
१८- श्रीकालभर्वाष्कप्‌ 
१९-रयरक्नास्तौत्रम्‌ 


२२- श्रीसप्रश्लोकी दुर्गा 
२३- सपश्लोक्की गीता 
२४- चतुःकलोकिभागवतम्‌ 
२५- एकश्लोक्रिरामायणम्‌ 
२६- उश्वतथस्तोतरम्‌ “ 
२७- तुलसीस्तोत्रम्‌ 
२८- गोतो नप्तस्कार करनेके मन्त्र 
२९- गोग्रास नैवेद्य मन्न 
इ०- गोप्रदक्षिणा-~मलर 
३९ श्रीहनुमानचालीसाः 
देव-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पुष्प-- 
१-गणपतिक्रे लिये विहित पत्र-पुष्प 
२-देवीके लिये विदित पत्र-पुष् 
३- दैवीके लिये विहित-प्रतिषिनर पत्र-पुष्यः 
४- शिव-पूजनके लिये विहित पतर-युष् 
५- शिवार्चािं निषिद्धं पत्-पुष्य 
8 विष्णु-पूजन्म विहित पत्र-पुच्प 
७-विषयुक ¦लिये निषिद्ध फूल „^. 


[१९६] 

विषय 
८- सूर्यके अर्चनके लिये चित्त पत्र पुष्य . 
९- सूर्ये लिये निषिद्धं फूल... 
९०- फलके चयनकी कसौटी 











संक्षिप्त पुण्याहवाचन-- 
नित्वहोम-विधि-- . 
चित्र-सूची 
(रंगीन चित्र) 
- भगवान्‌ चिष्णु 
२- विष्णपञ्चाचतन 


३- केदमाता भगवती गायत्री 
४- गायत्रीमाताका व्रैकालिक ध्यान -स्वरूप 


(सादे चित्र) 


१. हाथों तीर्थ 
२- देव-अन्त्रकी करमाला .. 
३- संध्याके लिये पत्रे आदि 
४ प्राणायामकी विधि. 




















६: प्रातःकरालीन सुर्मोपस्धात 

७- षडद्धन्यास ~ 

८ - भायत्री-जपकर पूर्वक चौखीस मुद्रां 

९- शंकितिमन््न जपनैकी करमाला .... 
१०-जपके कटक आठ मुद्रां 
१९- मध्याह्न -सूर्योपस्थान ,.- 
१२-सायंकालीन सूर्योपस्थान 
1. प्राजापत्य ( काय )- तीर्थ 
१४- विष्णु-पञ्चायतन 
१५- गणेशश-पञ्चायत्तन, शिव- पञ्चायतन, दैवी -पज्चायतन एवं सूर्यं -पञ्चावततन 
१६. बरलिहरण-पण्डल 
१७-पोडशमातृका-चक्र 
१८ - सप्तृतपरातरका ( वसोघांप ) 
१९- नवग्रह -पण्डल .... 








भगवान्‌ विष्णु 

















विष्णु पञ्चायतन 





वेदपात्ता सायत्री 


॥ | ॥ 


॥ 
# ॥ 


॥ 


॥| 
॥॥ 
| 





गाद -प्रतःकाल वाला ठनि बरहमरुपा = भध्यहृकल सुतो गनद विषणरूण सावार वृधा वादिन शिवरूपा 


॥ श्रीदरिः ॥ 
॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 
॥ श्रीमात्तपितुभ्वा नमः । शरीगुरुष्यो जमः ॥ 


नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 


लम्बोद्रे प्ररमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं ॒त्रिनयनं परमं पवित्रम्‌ । 
उचछदद्िवाकरनिभोज्ज्वत्लव्छात्तिकान्ते चिष्नेश्वरे सकलविष्नहरं जमामि ।॥ 


गृहस्थके नित्यकर्मका फल-कथन 


अथोच्यते गृहस्थस्य नित्यकर्म यथाविधि । 
यत्कृत्वानृण्यमाप्नोति दैवात्‌ चैत्याच्य म्रानुषात्‌ ॥ 
( आख्वलायन) 
शास्तरविधिके अनुसार गृहस्यके नित्यकर्मका निरूपण किया जाता दहै, 
जिसे करके मनुष्य देव-सम्बन्धी, पितृ सम्बन्धी ओर मनुष्य सम्बन्धी तीनो 
ऋणो सुक्त हो जाता दै । 

"जायमानो वै ब्राह्मणचिधितऋणवा जायतते (तै संग 
६।३। १०।५) के अनुसार मनुष्य जन्म लेते ही तीन ऋषणोवाला दो 
जाता दै । उससे अनृण होनेके लिये शास्तन नित्यकर्मका विधान किया है । 
नित्यकर्म शारीरिक शुद्धि, सन्ध्यावन्दन, तर्पण ओर देव -पूजन प्रभृति 
शाखनिर्दिष्ट कर्म आते हैँ । इनमें मुख्य निम्नलिखित छः कर्म बताये 
गये रै-- 

सन्ध्या स्नानं" जपश्चैव देवतानां च पूजनम्‌ । 
वैश्वदेवं तथाऽऽत्तिथ्यं षट्‌. कर्माणि दिने दिने ॥ 
(व्‌. पः स्पृ० १।३९) 
मलुष्यको स्नान, सन्ध्या, जप, देवपूजन, बलिवैश्वदेव ओर अत्तिथि- 
सत्कार -ये छः कर्म प्रतिदिन करने चाहिये । 





६-चँ स्तात शब्द स्नान-पूर्वके सभी कृत्योके लिये उपलक्षक-रूपमे निर्दिष्ट दै । 
'पाठक्रमादुरथक्रमो ्लीयान्‌'के आधारपर प्रधम स्नानके पश्चात्‌ ध्या समनी चाहवे । 


#; नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 


११११५१११ 1) 


श्रातः जागरणके पञ्चात्‌ स्नाने पूर्वके कृत्य 


प्रातःकाल उठनेके वाद स्नानसे पूर्वं जो आवश्यक विभिन कृत्य है, 
शानि उनके लिये भी सुनियोजित विधि-विधान चताया है । गृहस्थको 
अपने नित्य-कमकिं अन्तर्गत स्नानस पूर्वके कृत्य भी शाख-निर्दिष्ट- 
पद्धत्तिसे ही कसे चाहिये; क्योकि तभी वह अथिम षट्‌-कमकरि करनेका 
अधिकारौ होता है । अत्तएव यहपर्‌ क्रमशः जागरण-कृत्य एलं स्नान -पूर्व- 
कृत्योका निरूपण किया जा रहा दै । 
ब्राह्म-सुहूर्तमे जागरण--सूर्योदयसरे चार घड़ी (लगभग डेढ़ 
घटे) पूर्व ्रा्यमुहूर्तभें ही जग जाना चाहिये । इस समय सोना शास्त्रे 
निषिद्ध है"। 
्ररावलोकन-- आंखोकि खुलते ही दोनों हाथों टथेलि्योको 
देखते हुए निम्नलिखित श्लोकका पाठ करे. 
कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती । 
करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम्‌ ॥ 
(आच्ारप्रदीप) 
"हाथक्रे अग्रभागे लक्ष्मी, दाथकरे मध्यभ सरस्वती ओर हाथके 
मूलभागमें ब्रह्माजी निवास कर्ते ठै, अतः प्रातःकाल दोनों हा्थोका 
अवलोक्रन करना चाहिये ।' 








ब्राह्मे सूर्ते चा निद्रा सा पुण्यक्षयकारिणी 1 
त्तं करोति द्विजो मरोह्यत्‌ पादकृच्छैण शुद्ध्यति ॥। 
(आचरतु, पृ" १७ वे स्मृतिरत्नावलीको कचन) 
त्रयमुटूतकौ निद्र युण्यका नाश करनेवाली दै । उसे समग्र जो कई भौ शयन करता 
उस इस पापतते छुटकारा षानेकर लिये पादकृच्छ नामक (त्रत) आयश्चित्त करना चाहिये 
(रौगकी अवस्थाने या कीर्तन आदि शाक्लननिहित कायेकि कारण इस समय यदि नीद्‌ आ जाय 
तो उसके लिये प्रायश्वितकी आचर्यकता जीं होती) । 
अव्याधितं चेत्‌ स्वपन्ते... 'विहितकर्मश्नान्ते तु न ॥ 








(आचरनदुः, पृ“ ९८) 


प्रातः जागरणक्रे पश्चात्‌ स्नानस पूर्वके कृत्य ३ 
भूमि-वन्दना--शय्यासे उटक्तर पृश्वीपर पैर रखनेकेः पूर्व पृथ्वी 
माताका अभिवादन करे ओरं उनपर्‌ यैर्‌ रखनेकती तिवशताकरे लिये उनसै 
क्षपा माति हुए निम्न श्लोकका पाठ कर -- 
समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डिते । 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादस्य क्षमस्व मे 1 
'समुद्ररूपी चख्रौकरो धारण करनेवाली, पर्वतरूपस्तरनेसि मण्डित भगवान्‌ 
विष्णुकी पत्नी पृथ्वीदेवि ! आप्र मैरे पाद -सपर्शको क्षमा कर । 
यद्गल-द्शंन तत्पश्चात्‌ गोरोचन, चन्दन, सुवर्ण, शह, मृदेग, दर्पण 
मणि आदि माङ्गलिक वस्तुभओंका दर्शन करे तथा गुरू, अग्नि ओर सूर्थको 
नमस्कार चरे" । 
माता, पिता, गुरु एं ईश्वरता अभिवादन --पे्‌, हाथ- मुव धौकर 
कुल्ला क्ररे। इसके जाद्‌ रात्तका लख व्रदलकर आचमन कर्‌ । पुनः 
निम्नलिखित शलौकोको पढ़कर सभी अद्गौपर जल चछिड्के । रखा करनेसे 
मानसिक स्नान हो जाता दै | 
मानसिक शुद्धिका मन्र-- 
ॐ अपचित्नः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
अत्तिनीलघनण्यापं मलिनायतलोचनम्‌ ॥ 
स्मरामि पुण्डरीकाक्षं तेन स्नातो भवाम्यहम्‌ ॥ 
(जचारश्पूषण, पु ग स्रानपुराणक्ता वनतन) 














१-रोचन॒चन्दने हेमु दर्पणं मणिम्‌ । 
गुरुमगनिं रेवि पश्चेननमस्येत्‌ ्रात्तरेव हि ॥ 
{आचिापमयृष्, पू द सं कात्यायन न्तन) 
रे-उस्थाच पश्चिमे वामे रात्निवासः परित्यजेत्‌. 
प्रक्षाल्य हस्तपरादास्यान्युपस्पृ्य हरि स्मरेत्‌ ॥ 
( आचारल्न, प्रः ८ परे अगि) 


कए री वखवारि दलकर तवा शुद्ध 





भण्यासक्र अनृरार शौचादि कृत्ये निवृत्त 
॥॥ नो सकता हे । 





र नित्यकर्म -पूलाप्रकाश 





इसके नाद मूर्मिमान्‌ भगवान्‌ माता-पिता एवं गुखुजनोका अभिवादन 
करे, फिर परमपिता परमात्माका ध्यान करे । 

र्म ओर उपासनाका समुच्चय ( तन्मूलक संकल्प )-- इसके बाद 
परमात्मासे प्रार्थना करे कि "हे परमात्मन्‌ | श्रुति ओर स्मृति आपकी ही 
आज्ञा है २। आपकी इन आज्ञाओके पालनके लिये मैं इस समयसे लेकर 
सोनैतक सभी कार्य करगा । इससे आप मुञ्पर प्रसन्न हो, क्योकि 
आज्ञापालनसे बढ़कर स्वामीकौ ओर कोई सेवा नहीं होती  - 


त्रैलोक्यचैतन्यमरयादिदेव! श्रीनाथ! विष्णो! भवदाज्ञयैव । 
प्रा्तः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥ 
सुप्तः प्रबोधितो विष्णो! हषीकेशेन यत्‌. त्वया। 
यद्यत्‌ कार्ये कार्य तत्‌ करोमि त्वदाङ्या॥ 
(व्यास) 


आपकी यह भी आक्ञा है कि काम करनैके साथ-साथ रँ आपका 
स्मरणः करता रदूँ। तदनुसार यथासम्भवर आपका स्मरण करता हुआ ओर 
नाम लेता हुआ काम करता रहूंगा तथा उन्हे आपको समर्पित भौ करता 
रंगा । इस कर्मरूप पूजासे आप प्रसन हों । 





= उत्थाय मातापितरौ पूर्वमेवाभिवादयेत्‌। 
आचार्यश्च ततो नित्वमधिवाद्यो विजानता ॥ 
२- श्रुतिस्मृती मवैवाज्ञे०। { वाधूलस्म्‌० १८९, ब््पु२, अचरिनदु, पृष्ठ २२) 
३- (क) मामनुस्मर युघ्य चः । (गीता ८।७) 
(ख) कर्मकालेऽपि सर्वत्र स्मरेद्‌. विष्णुं हविरभुनम्‌। 
तेन स्यात्‌ कर्मं सम्पूर्णं तस्मै सर्वं निवेदयेत्‌ ॥ 
(आश्वलायन) 


अजपाजप ५ 
अजपाजपः 
मानव-शरीर अत्यन्तं महत्वपूर्ण ओर दुर्लभ दै । यदि शाखके 
अनुसार इसका उपयोग किया जाय तो सनुष्य त्रह्को भी प्राप्त कर सकता 
दै । इसके लिये शाखोभे बहुत-से साधन बतलाये गये दै । उनमें सवसे 
सुगम साधन है--“आजपाजप' । इख साधनसे पता चलता है कि जीवपर 
भगवानूकती कितनी असीम अनुकम्पा दै । अजपाजपका संकल्प कर लेनेपर 
चौनीस धंटोमें एक श्ण णी व्यर्थं नहीं हो पाता--चाहे दम जागते हो, 
स्वप्ने हां या सुपुष्तिमें हो, प्रत्येक स्थितिमें 'टसः' * का जप श्वास 
क्रियाद्रारा अनायास होता ही रता है । संकल्प कर देनैसे यह जप 
मनुष्यद्रासा किया हुआ माना जाता दै । 
(क) क्रिये हुए अजपाजपके समर्पणक्ा संकल्प -- "ॐ 
विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, अद्य ब्रह्मणोऽद्ि द्वितीयपरार्धे श्री्वेत्तवाराहकल्पे 
सैवस्वतपन्वन्तरेऽष्टाविंङञातितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बह्रीपे 


न 








‰- (क) "न जप्यते, नोच्चार्यते (अपितु श्वासप्रश्वासयैर्ममनाममनाभ्यां सम्पाद्यते) इति 
अजया ।' (शाच्टकन्सद्भुम) अर्थात्‌ निना जप एते उच्चार किये केवल कनासके अनि- 
जन्म नौ जप सम्बन्न चतो दै, उसे " अजपा" कहते है | 

(ख) अग्िपुराणमें चतलास। गपा दै क्रि श्वास -भश्वासृद्रारा ", "सोऽह के रूपमे 
छपेरस्वित चदय ही कच्वातण दोा रता दै, अतः त्वत्त इये री "जप कते दै । 
उच्चरति स्वयं यस्मात्‌. स्वदेहाचस्थितः शिचः 
तस्मात्‌. जत्त्वतिदो चैत्र स्र एव जप ञ्च्यते॥ 








(रद्य । स) 
५ -(क) उच्छछवासङ्चैच निःश्वासो दंस इत्यश्चरदधयम्‌ । 
तस्मात्‌ प्राणस्यहंसार्य आत्माकारेण सस्थितः ॥ 
(ख) रम्यता "हस" इसलिये ऊषा जाता हे क्रि तहं जौचकिः भारकात्का] हनन कर्‌ देता 
३ै--“हन्ति जीवसंसारपिति दपः ।' (उलरगीता ६ ।।६ें गौडपादाचार्य) 
(ग) भगवातने हेखावतार धरोरण री किया या । । (देखियं श्रीम्धा" १६। ६३) 
। अजपा जाम गायत्री योगिनां मोक्षदायिनी 1 
तस्खाः संकल्पमात्रेण जीवन्मुक्तो न संशयः ॥ 
(आचस्त अद्गिरा, आच्रारपूपण्‌, पू" २,) 


घ नित्यकं -पूजाप्रका 

भरतखण्डे भारतवर्ष... -स्थाने . .. नामसंवत्सरे.... ऋतौ ' "ˆ 
मासे... पक्षे. .. तिथौ. ...दिने प्रातःकाले ..  . गोत्रः, शर्मा (वर्मा, 
गुप्तः) अहं हस्तनसूर्योद्सादारभ्य अद्यतनसूर्योदयपर्यन्तं 
शवासक्रियया भगवता कारितं “अजपागायत्रीजपकर्म' भगवते 
समर्पये । ॐ लत्सत्‌ श्रीबरह्यर्पणयस्तु । 

(ख) आज क्रिये जानैवाले अजपाजपका संकल्प --किये 
गये आजपाजपको भगवान्‌ अर्पित कर आज सूर्योदयसे लेकर कल 
सूर्योदयतक होत्ैवाले अजपाजपका संकल्प करे--'ॐ विष्णुः" 
से प्रारम्भ कर. --“अहं' तक बोलनैके बाद आगे कहे--अद्य 
सूर्योदयादारभ्य शबस्तनसूर्योदयपर्यन्तं षद्शाताधिकैक्विंरतिसहस्र- 
(२१६००) संख्याकोच्छासनिःश्वाखाभ्यां (हेसं सोहेरूपाभ्यां 
-गणेशाब्रह्मविष्णुमहेशजीवात्मपरमरत्प्गुरुपरीत्यर्थमजपागायत्री जपं 
करिष्ये! । 

इसके बाद भगवन्नारमोका कीर्तन करे । तदनन्तर नीचे लिखे श्लोकोंका 
पाट करे । 

प्रातःस्मरणीय श्लोक 

निम्नलिखित श्लोकौका पातःकाल पाठ करसे बहुत कल्याण होता है, 
जैसे--१-दिन अच्छा वीता दै, २-दुःखप्न, कलिदोष, शतत, पाप ओर भवकरे 
भयका नाश होता दै, ३-विषका भय नहीं होता, ४-घर्मकी वृद्धि होती दै, 
अन्ञानीको ज्ञान प्रप्त होता तै, ५५-रोग नहीं होता, ६ पूरी आयु मिलती टै, 
७-विजय प्राप्त होती है, ८ निर्धन धनी होता दै, ९-भूख-प्यास ओर कामकी 
नारा नहीं होती तथा ६०-सभी वाघाओसि छुटकारा मिलता है इत्यादि । 

निष्कामकर्भियोको भी केवल भगवत्प्रीत्य्थं इन श्लोकरंका पाठ करना 
चाहिये- - 









९. निस दिन अजपाजपके ज्य करना दै कत" वाल्ला) समर्पण: संकल्प 
ज क्े। उसे दिन कलल (दग ` ख वाला) सोकल्प क । दूस 


चाना संकल्य कर, वथोक्रि आरम्मकते दिन पटला संकल्प सेगत नदी हता । 





प्रतःस्मरणीय शलोक ७ 
गणेशस्मरण-- 
घ्रातः स्मरापि गणनाथमनाथलन्धुं 
सिन्दूरपूरपरिशोधितगण्डयुग्मम्‌ । 
उद्रण्डचरिघ्नपरिरखण्डनचण्डदण्ड- 
माख्ण्डलादिसुरनायकरवृन्दवन्टाम्‌ ।। 

"अनाधोके बन्धु, सिन्दूस्से शोभायमान दोनों गण्डस्थलवाले, प्रबल 
विष्नका नाश करने समर्थ एवे इन्द्रादि दवस नमस्कृत श्रीगणेशका मै 
प्रातःकाल स्मरण क्रतां ।' 
विष्णुस्मरण-- 

प्रातः स्मरापि भवभीतिम्रहार्तिनाजं 
नारायणं गरूडवाहनमनव्ननाभम्‌ । 
ज्राहाभिभ्रूतवरवारणमुक््िहेतु 
चक्रायुधं त्रूणचारिजपत्रनेत्रम्‌ ।॥ 

“संसारके भयरूपी महान्‌ दुःखको नष्ट करनेवाले, ्राहसे गजराजको 
मुच्त करनेवाले, चक्रधारी एवं नतीन कमलदलकै समान नत्रव्राले, 
पदानाभे गरूडवाहन भगवान्‌ श्रीनारायणका मैं प्रातःकाल स्मरण करता |! 
शछिवस्मरण-- 

भ्रातः स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशं 
गद्खाधरं वृषभवाहनमम्बिकेशम्‌ ॥ 

सखट्चाद्घशूत्वरदाभयहस्तमीजं 
संसाररोगहरमौषधमद्धितीयम्‌ = ॥ 

"संसारके भयको नष्ट करनेवाले, देवेश, गङ्गाधर, वृषभवाहन, 
पार्वतीपति, हाथ खटूलाङ्ग ए त्रिशूल लिये ओर संसाररूपी रोगका नाश 
केके लिये अद्वितीय ओषध-स्वरूप, अभय एत्र वरद मुद्रायुक्त 
ईस्तवाले भगवान्‌ शिवका वै प्रातःकाल स्मरण करता हँ ।' 





८ वित्यकर्मं -पूजाप्रकाश 
देवीस्मरण-- 
म्राततः स्मरामि शरदिन्दुकरोज्ज्वलाभां 
सद्रतलनवन्मकरकुण्डलहारभूवाम्‌ ॥ 
दिव्यायुघोर्जितसुनीलसहस््रहस्तां 
रक्तोत्पलाभचरणां भवतीं परेशाम्‌ ॥ 

“शरत्कालीन चन्द्रमाके खमान उज्ज्वल आभावालीं, उतम सत्नोसे 
जटित मकरकुण्डलों तथा हारोसे सुशोभित, दिव्यायुधोसे दीप्त सुन्दर नीले 
हजार हाथोंवाली, लाल कमलकी आभायुक्त चरणोवाली भगवती दुर्गा 
देवीका मै प्रातःकाल स्मरण करता द ।' 
सूर्यस्मरण-- 

प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुवरेण्यं 
रूपं हि मण्डलण्रचोऽथ तनुर्यजूंषि । 
सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतु 
व्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌ ॥ 

'सूर्यका वह प्रशस्त रूप जिसका मण्डल ऋग्वेद, कलेवर यजुर्वेद 
तथा किरणे सामवेद है । जो सुष्टि आदिके कारण है, ब्रह्मा ओर शिवके 
स्वरूप है तथा जिनका रूप अचिन्त्य ओर अलक्ष्य है, प्रातःकाल मँ उनका 
स्मरण करता दहं ।' 
त्रिदेवोके साथ नवग्रहस्मरण-- 

ब्रह्मा मुरारिच्िपुरान्तक्रारी 
भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः 
कुर्वन्तु सर्वे मपर सुप्रभातम्‌ ॥ 
(मार्क स्म पृ० ३२) 

"ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य, चन्रमा, मङ्गल, बुध, वृहस्पति, शुक्र, 

शनि, राहु ओर केतु--ये सभी मेरे आतःकालको मद्गलमय करं । 


प्रातःस्मरणीय शलोक श 
ऋषिस्मरण-- 
भृगुर्वसिष्ठः क्रतुरद्धिराश्च 
मनुः पुलस्त्यः पुलहश्च गौतमः 1 
रेभ्यो मरीचिश्च्यवनश्च दक्षः 
कुर्वन्तु स्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामत, धय । ३२) 
“भृगु, वसिष्ट, क्रतु, अ्विरा, मनु, पुलस्त्य, पुल, गौतम, देष्य, मरीचि, 
च्यवन ओर दश्च ये समस्त मुनिगण मेरे मातःकालको मङ्गलमय कर ॥ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दनः सनातनोऽप्यासुरिपिङ्घलौ च । 
सप्त स्वराः सप्त रसातलानि कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
सप्तार्णवाः सप्त कुलाचलाश्च सप्तर्षयो द्वीपवनानि सप्त । 
भ्रूरादिकृत्वा भुवनानि सप्त कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामनपुः श । रे, २८) 
“सनक्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि ओरं पिङ्गल-- ये 
ऋषिगणः षड्ज, ऋषभ. गान्धार्‌, मध्यम, पञ्चम, धैवत तथा निषाद--ये 
सप्त स्वर; अतल, वितल, सुतल, तलातल, महात्तल, रसात्तल तथा 
पाताल--ये सात अधोलोक सभी मेरे प्रातल्कालको मङ्गलमय कर । सातों 
समुद्र, सातोँ कुलपर्वत, सप्तर्षिगण, सातो बन तथा सातौ द्वीप, भूर्लोक, 
भुवर्लोक आदि सातो लोक सभी मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय कर ।' 
श्रकृतनिस्मरण-- 
पृथ्वी सगन्था सरसास्तथापः 
स्पर्शी च वायुर्ज्वलितं च तेजः । 
नभः सशर््दं॑ महता सहैव 
कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ 
(वामनपु* ६४ ।२६) 
"गन्धयुक्तं पृथ्वी, रसयुक्त जल, स्यर्शयुक्त वायु, ज्वलित तेज, 
शब्द्सदहित आकाश एतं महनतत्व ये सभी मेरे प्रातःकालक्रौ मङ्गलमय करें ।' 





९० नित्यकर्म-पूजाप्रक्राश 
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इत्थं प्रभाते परमं पित्रे पठेत्‌ स्मरेद्धा शृणुयाच्च भक्त्या । 
दुःस्वप्ननाङस्त्विह सुप्रभातं भवेच्च नियं भगवस्रस्रादात्‌ ।। 

(वामन्‌ द । २८) 

“इस ग्रकार उपर्युवत इन म्रातःस्मरणीय परम पित्र श्लोकोंका जो मनुष्य 
भवितपूर्वक प्रातःकाल पाठ करता है, स्मरणं करता है अथवा सुनता है, भगवदयासे 
उसक्‌ द्ुःस्तेप्तका नारा हो जता ओर उसका प्रभात मङ्घलमय हीत्ता हे । 

पुण्यश्लोकोका स्मरण 
पुण्यश्लोको चलो राजा पुण्यश्लोको जनार्दनः । 
पुण्यश्लोका च वैदेही पुण्यलोको खुधिष्ठिरः ॥ 
अश्त्थामा ब्रलिव्यस्ि हनूमांश्च विभीषणः 1 
कुपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः ।। 
(पद्यपुः ५९।६-७) 
सप्तैतान्‌ संस्मरेन्नित्यं मार्कण्डेयम्रथाष्टपम्‌ 1 
जीवेद्‌ वर्षशतं सराग्रपमपमृत्युविवर्जितः ॥। 
(आाचगनदु, पृः २२) 
ककछ्कोटिकस्य नागस्य दमयन्त्या नलस्य च । 
ऋतुपर्णस्य राजर्षेः क्रीर्तनं॑ कलिनाटनम्‌ ॥ 

(मार्क स्मृ, पृ" ३२) 
ग्रह्मदनारदपराशरपुण्डरीकव्यासाम्बरीषशकशौनक भीष्पदाल्भ्यान्‌. 1 
रुक्माङ्खदार्जुनवसिष्ठविभीष्णादीन्‌ पुण्यानिखान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि ॥। 
धर्मो विवर्धति युधिष्ठिरकीर्तनेन पापं अरणश्यति वरकोदरकीर्तनेन । 
शतूर्विनश्यति धनंजयक्छीर्तनेन माद्रीसुतौ कथयतां न भवन्ति रोगाः ॥ 

व्राराणस्यां भैरवो देवः संसारभयनाानः 1 
अनेकजन्कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति ॥ 
वाराणस्यां पूर्वभागे व्यास्रो नारायणः स्वयम्‌ । 
तस्य॒ स्परणमरत्रेण अज्ञानी ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ ॥। 
वाराणस्यां पर्रम भागे भीमचण्डी महासत्ती । 
तस्याः स्मरणमात्रेण सर्वदा विजयी भवेत्‌ । 


पुण्बश्लो्कोका स्मरण ९९ 
वाराणस्यामुत्तरे भागे सुमन्तु्नाम वै द्विजः ॥ 
तस्य स्मरणमात्रेण निर्धनो धनवान्‌. भवेत्‌ ।। 
वाराणस्यां दक्षिणे रागे कुर््कुटो चाम ब्राह्मणः 1 
तस्य स्मरणमात्रेण दुःस्वप्नः शुस्वप्यो भवेत्‌ ।। 
उमा उषा च वैदेही रमा गङ्धेति पञ्चकम्‌ । 
प्रातरेव पठेन्नित्यं स्रौभाग्ये वधते सदा ॥ 
सोपनाथो वैद्यनाथो धन्वन्तरिरथाश्विनौ । 
पञ्चैतान्‌ यः स्मरेन्नित्यं व्याधिस्तस्य न जायते ॥। 
कपिला कालियोऽनन्तो वासुकिस्तक्षकस्तथा 1 
परकछेतान्‌ स्मरतो नित्यं विषबराधा न जायते ॥ 
हरं हरिं हरि्वन्द्र॑हनृमन्ते हलायुधम्‌ । 
पञ्चकं वै स्मरेन्नित्यं घोरसंकटनारानम्‌ 
आदित्यश्च उपेददरश्च चक्रपाणिर्महेश्वरः 1 
दण्डपाणिः प्रतापी स्यात्‌ शुततडत्नाधा न वाधते ॥ 
वसुर्वरुणसोमो च सरस्वती च सागरः । 
पञ्चेतान्‌ संस्मरेद्‌ यस्तु तृषा तस्य च बाधते ॥ 
सनत्कुमारदेवर्षिशुच्छभीष्मप्लवङ्कमाः ॥ 
पञ्चैतान्‌ स्मरतो नित्यं कामस्तस्य न लाधते ॥ 
रामलक्ष्मणौ सीता च सुग्रीवो हनुमान्‌ कपिः । 
पञ्चैतान्‌ स्मरतो नित्यं पहावाधा प्रमुच्यते ॥ 
विश्वेशं माधवं दुण्ं दण्डपाणि च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशीं गुहां गङ्खां भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 

(परद्मपुगण) 
महर्षिर्भगवान्‌ व्यासः कृत्वेमां संहितां पुरा । 
इलोकैश्चतुर्भिर्ध्मात्मा पुत्रमध्यापयच्छुकम्‌ ॥ 
मातापितृसहस्राणि पुत्रदाराशटतानि च । 
संसारेष्वनुभ्रूतानि यान्ति यास्यन्ति चापरे ॥ 





९२ नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 
हर्षस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च । 
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्‌ ॥ 
ऊर्ध्वन्राहरविरोम्येष न च कञश्चिच्छरणोति मे । 
धमरदिर्थश्च कामश्च स किमर्थं न सेव्यते 
न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धर्म त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः । 
धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ 
इमां भरारतसराचित्रीं घ्रातरुल्थाय य: पठेत्‌ । 
स॒ भारतफलं प्राप्य परं ब्रह्माधिगच्छति ।॥ 
(जाचारन्दु, पु" २रमे व्यासवयन) 
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशले मल्लिकार्जुनम्‌ । 
उज्जयिन्यां महाकालमोङ्कारममलेङ्वरम्‌ । 
केदारं हिमवत्पृष्ठे डाकिन्यां भीमशङ्करम्‌ । 
वाराणस्यां च विश्वेशं यम्बकं गौतमीतटे 1 
वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने । 
सेतुबन्धे च रामेशं घुश्मेषटं च शिवालये ॥ 
छ्दशोतानि नामानि प्रात्तरुल्थाय यः पठेत्‌ 1 
सर्वपापविनिर्मक्तः सर्वसिद्धिफलो भवेत्‌ । 
(आाचारशूषण, पः १० मे शिवपुराणका चचन) 
दैनिक कृत्य-सूची-निर्धारिण--इसी समय दिन-रातके कार्योकरी 
सूची तैयार कर ले । आज धर्मके कौन-कौनसे कार्य करने है ? धनके लिये 
क्या करना है ? शरीरमें कोई कष्ट तो नहीं है ? यदि है तो उसके कारण क्या 
हैँ ओर उनका प्रतीकार वया दै" 2 





त्राय मुू्ते बुध्येत धर्मार्थ चानुचिन्तयेत्‌ । 
कायक्लेशांश्च तन्मूलान्‌ वेदत्त्वार्थमेव च ॥ 
तमनु" । ९२) 


ौचष्चार ९३ 
शोचाचार 
शौचे चतन: सदा कार्यः शौचमूलो द्विजः स्मृतः । 
शौचाचारविहीनस्य समस्ता निष्कला- क्रियाः ॥। 
(दक्षप्मृ° ५। २, चाभूलस्प्र* २०) 
"शौचाचार सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये, क्योकि ज्ाह्यण, क्षत्रिय, 
वैश्यका मूल शौचायार ही है, लौचाचारका पालन न करनेपर सारी क्रियाँ 
निष्फल हो जाती है ।' 
शौच-दिधि--यदि खुली जगह मिले तो गँवसे चैतत्यकरोण-- 
(दक्षिण ओर्‌ पषश्चिपके बीच) की ओर्‌ कुछ दूर जाय । रातमें दूर न 
जाय । नगरवासी गृहके शौचालयमें सुविधानुसार मूत्र-पुरीषका उत्सर्ग 
कर । मिड्ी ओर जलपात्र लेते जार्यै । इन्द पवित्र जगहपर रखें । जलपात्रको 
हाथमे रखना निषिद्ध दै । सिर ओर्‌ शरीरको ढका स्ख । जनेऊको दाय 
कानपर चढ़ा लं । अच्छा तो ग्रह है कि जनको दायें हाथसे निकालकर 
(कण्ठे करके) पहले दायें कानको लपेदे, फिर उसे सिस्कै ऊपर लाकर 
जायं कानको भी लपेट लेः! शौचके लिये चैटते समय सुबह, शाम ओर 
दिनमें उत्तरकी ओर मुख करे तथा रतम दश्चिणकी ओर । यज्ञम काम न 
आनेवाले तिनके जमीनको टक दे । इसके वाद मौन होकर शौच-क्रिया 
करे । उस समय जोरसे सांस न ले ओर थुके भी नी" । 





९ -यैत्छस्यापिषुविक्षेपमतीत्याभ्यधिकं भुवः । (पाराशरः) 
२्‌-षसा करनेन सिर ठक्नैवाला काम पृ द्यो जाता दै-- 
श्िसेवेब्टनस्य तु तद तेनैव सिद्धः । (ाचारभूषण, मु") 
उ-दिवा संध्यासु कर्णस्थक्रहासूत्र उदः । 
कु्यामृतपुरीषे तु रात्रौ च दक्षिणामुखः ।। 
(याजः १। १६, बाशूलस्मु-८) 
»-अन्तर्धाच तृणौर्भभिं शिरः प्रावृत्य वाससा । 
तीचे नियम्य चत्वेन व्ठीवनोच्छवासवर्जित्तः ॥ 
(द मार १९१।२।९) 
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शौचके बाद पहते मिट्टी ओर जलसे लिङ्गको एक लार धोवे" । 
बादमे मलस्थानको तीन वार्‌ िद्री-जलसे घोवे। प्रत्येक बार मिद्धीकी 
मात्रा हरे ओंकलेके बरावर होर । बाद चाये हाथको एक चार मिड्धीये 
धोकर आलग रखे, इससे कुछ स्पर्श न करे । इसके पहले आत्रश्यकता 
पडनेपर वाये हाथसे नाभिके नीचेके अद्रो स्पर्श क्रिया जा सकता था, 
कितु आन नहीं । नाभिक्े ऊपरके स्थानोंकौ सदा दाहिने हाथसे छूना 
चाहिये“ । दाहिने हाथसे ही लोटा या वस्रका स्पर्श करे । लांँग लगाकर 
(पुचया खोंसकरर) पहलेसे हौ रखी गयी, मिद्धीके तीन भामो्मेसे हाथ चेनि 
(मलने) ओर कुल्ला करनेके लिये नियत जगहपर आये । पञश््चिमकी 
ओर बैठकर मिदर पहले भागेसे वायं हाथको दस बार ओर दूसरे 
भागसर दोनों हाथोको पर्हुचेतक सात वार धोये । जलपात्रको तीन बरार 
घोर्‌, तीसरे भागसे पहले दाय पैरको, फिर वायं पैरकरो तीन-तीन^ नार 
मिद्टी ओर जल लेकर धोये । इसके बाद बँथी * ओर बारह" कुल्ले करे । 





१ -लिद्भश्ौचं पुरा कृत्वा गुदशौचं ततः परम्‌ । ( आ्लायन, आचा यु" २४) 
२-एका लिङ्घे गुदे तिस्रस्ता वामकरे द । 


उभ्रयोः सप्त दातव्या मृदः शुद्धिमभीप्सता ॥1 (मनुस्मृति ५1 १३९) 
३ आदरमिलक्मात्रास्तु आखा इन्दुत्रते स्मृताः । 
तथेव्ाहूतयः सर्वाः शौचे देयार्व मृत्तिकाः ॥। (व्कधुत स्मृ" १८) 


५-धर्मचिद्‌ दश्चिणं हस्तमधः शौचे न योजयेत्‌ । 
तथा च वामहस्तेन नाभे्र्ध्वं न शोधयेत्‌ । = (आच्यरभ्ुषण, पृच्छ १८ भे देत्रल) 

"५ तिसृशि्चातलान्‌ पादौ शोध्यौ गुल्फात्‌लथेव च । 
हस्तौ त्वामणिकन्धाच्च लेपगन्धाप्रक्चंणे । (मरीनि) 

६-मुरतः सख्वदविवा्च दक्षिणे पित्तरस्तथा । 

ऋषयः पृष्ठतः स्वै वामे गण्टूषमाचरेत्‌ 1। 
(पारित, आचारस्न, पृ" १८५) 

७-कुयदि, द्वादश गण्ड्षान्‌ पुरीषोत्सर्ज॑ने द्विजः । 

मूत्रे चत्वार एव स्युभ्भोजनान्ते तु षोडश । 
(आश्वलायन, आचरेनदु, पृ“ २८) 


शोचाचार ९५ 


ची हुई भिद्धौको अच्छी तरह बहा दे । जलपात्रको मिद्व ओर जलसे 
धोकर विष्णुका स्मरण कर, शिखाको र्बँधकर जनेऊको "उपतीत "° कर 
ले, अर्थात्‌ नाये कंधेपर रखकर द्राये हाथके नीचे कर लौ फिर दौ 
नारं आचमन करै । 

(क) गुत्र-श्यौच-विधि- केवल लघुशंका (पेशाब) करनेपर शोचकी 
(शुद्ध होनेकी) विधि कुक भिनन हतौ है । लघुशंकाके बाद यदि 
आगे निर्दिष्ट क्रिया न की जाय तो प्रायश्चित्त करना पडता हैर। अतः 
इसकौ उपेक्षा न करे । 

विधि यह है-- लघुशंकाके बाद एक बार लिद्घमे, तीन बार बायें 
हाथमे ओर दौ बार दोनो हाथौये मिद्ध लमाये ओर धोयेर। एक-एक तार 
पैम भी मिह्ी लगाये ओर धोवे । फिर हाथ ठीकसे धोकर चार कुल्ले 
करेः। आचमन करे, इसके बाद मिट्रीको अच्छी तरह बहा दे । स्थान साफ 
कर दे। शीघ्रता अथवा मार्गादिमें जलसे लिङ्घ प्रक्षालन कर लेनैपर 
तथा हाथ-पैर धो लेनेपर ओर कुल्ला कर लेनेपर सामान्य शुद्धि हौ जाती 
है, पर इतना अवश्य करना चाहिये । 

(ख) परिस्थिति-भेवसे शै चये भेद--शौच अथवा शुद्धिकी 





१- दक्षिणं वाहुमुतसृज्य वामस्कन्धे निवेशितम्‌। 

यज्ञोपवीतसित्युक्तं देवकार्येषु शस्यते ॥ 

२- मू्ोत्सर्गं द्विजः कृत्वा न कु्यच्छौचमात्मचः। 

मोहाद्‌ शुदे त्रिएत्रेण जलं पीत्वा विशुध्यति ॥ 
(अङ्गिस) 

इ- एकरा लिङ्घे तु सव्ये त्रिरुभवोर्मदद्रय स्मृतम्‌। 

मूत्रशौचं समाख्यातं वैन द्विगुणे स्यृतम्‌। 
(दकसयृति ५।५) 


१९६. नित्यकर्म -पूजाघ्रकाषा 
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प्रक्रिया परिस्थितिक्रे भेदसरे बदल जातीं दै । सखी ओर शूद्रके लिये तथा 
गातम अन्यके लिये भी यह आधी हो जाती दै । यात्रा (मार्ग) में चोथाई 
जरती जाती दै । रोगियोकरि लिये यह सक्रिया उनकी शक्तिपर निर्भर टो जाती 
है । शोचका उपर्युक्त विधान स्वस्थ गृदस्थेकरि लिये है । तऋहाचारीको इससे 
दुगुना, वानप्रस्थो तिगुता ओर संन्यासिरयोको चौगुना करना विहित है" । 

(ग) आभ्यन्तर शौच मिट ओर जलसे होनैवाला यह 
जौच-कार्य बराहरी है । इसकी अबाधित आवश्यकता दै, कितु आभ्यन्तर 
शौचके विना यह प्रतिष्ठित नहीं हो पाता । मनोभावको शुद्धः रखना 
आभ्यन्तर शौच माना जाता । किसके परति ईर्ष्या, देष, रोध, लोध, मोह, 
घृणा आदिक भावका न दोना आभ्यन्तर शोच दै । श्रीव्याध्पादका कथन दै 
कि यदि पटाड्‌-जितनी मिद्धी ओर गङ्गाक्रे समस्त जलसे जीवनभर कोई 
बाह्य णुद्धि-कार्य करता रै, कितु उसके पास "आन्तरिक शौच' न हो तो 
वह शुद्ध नहीं हो सकता । अतः आभ्यन्तर शौच अत्याचरश्यक दै । 
भगवान्‌ सभे विद्यमान है । इसलिये किसीसे द्वेष, क्रोधादि क्यों करे ? 
सवमें 'भगवानक्ता दर्शन करते हुए, सत्र परिस्थितियोको भगवान्स वरदान 
खमडते हुए, सवे मैत्रीभाव रखे । साथ दी प्रतिक्षण भगवान्‌ स्मरणं 
करते ह्‌ उनकी आज्ञा समञ्चकर शाख्रविदित कार्य करता रहे । 








६ -ीष््रयोरर्धमानं शौचं प्रोच्स्तं मनीषिभिः 
दिवा शौचस्य निश्यर्थ पथि यादो निधीयते 
आतः कु्खांद्‌ खथाञ्क्ति शक्तः कुर्याद्‌ यथोदितम्‌ ॥ 
( आन्नरभूषपमे आगदित्यपुरण, दकषस्मृति ५1 ५१---१३) 
र-शलौचं तु द्विविधं ओक््तं व्वाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
मुजलाध्वां स्मृतं वयाहं भावशुद्धिस्तथान्तरम्‌ ।। 
(वराधरलस्म्‌ ५९) 
३-ग्ातोयेन कृत्तेन मूद्धारैश्व = नगोपयैः 1 
आमूत्ोष्टलाचरन्‌, शौच॑भावदुष्टो न॒ शुध्यति ॥ 
(जचद व्यापाद, यही भाव दकषसमृति ५।२। १० का है ।) 


आचमनकी विधि ९७ 


मभनम 


आचपनक्रौ विधि 

प्रत्येक कार्यम आचमनका विधान दै । माचमनसे हम केवल अपनी 
डी शुद्धि नहीं करते, अपितु ब्रह्मसे लेकर तृणतकको तृप्त कर देते है" । 
आचमन न करनेपर्‌ हमि खमस्त कत्य व्यर्थ हो जाते है! । अतः शौचके 
वाद भी जआचमनका त्रिधान दै। 

ललौँग लगाकर, शिखा बांधकर, उपवीती होकर ओर बैठकर तीन नार 
आचमन करना चाहिये 1 उत्तर, ईशान या पूर्वक ओर्‌ सुख करके बैठ 
जायः । हाथ घुटनोकि भीतर रखे । दक्षिण ओर पश्चिमकी ओर मूख करके 
आचमनं न करे“ । 

आचमनके लिये जलच्छी मात्ना--जल इतना ले किः ्राह्मणके 
हदयतक, क्षत्रियकरे कण्ठतक, वैश्यकरे तालुतक ओर शुद्र तथा महिलाके 








१. सर॒ज्राह्छणो नित्यमुपस्पर्जनमाचरत्‌ 
क््यादिस्तम्बपर्यन्तं जगतत. स॒ परितर्पयेत्‌ ।। 
(व्यापाद्‌) 
२-यः क्रियां कुर्ते मोदयट्नचष्यैव नास्तिकः 1 
्रवन्ति हि वृथा त्तस्य क्रियाः सत्रां न संसयः ॥ 
(प्राणसार) 
३-निवद्रश्िखकच्छस्तु द्विज आचमनं चरेत्‌ 1 
कृत्वोपव्रीतं सव्येऽसै वराद्परनःकायसंयतः ॥ 
(वृहत्पराशर) 
४-(क) अन्तर्जानुः शुचौ देशो उपविष्ट उदढः्मुरः । 
आङ वा त्राह्यैन तीर्थेन द्विजो नित्यमुपस्परशेल. 
(याज्ञवल्क्य, आचाराध्याय, श्लोक ९८) 
(ख) चेष्ानाधिमुखो भरत्वोपस्पुशोच्च यश्राविधि ।1 
(देत) 
(५याम्यम्तयज्गुखत्वेन त्वेन कृत्तप्राचमने चदि। 
प्रायश्चित्तं तदा कयि स्नानमाचमनं क्रमात्‌ ॥ 
(स्मृति -रत्नाचलो. आचाररत्म, पृ १६) 
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९८ -नित्यकर्प-पूजाघ्रकारा 
जीभतकः पर्ही् जाय । हथेत्नीको मोडकर गौके करानक्री तरह चना ले । 
कनिष्ठिका ओर अओगृठेको अलग कर ले। शेष अगुलियोको सटाकर 
त्राह्यतीथ॑सेः निम्नलिखित्त एक-एक मच्र बोलते हृए्‌ आचमन करे, जिसे 
आवाज न हो । आचचमनके समय वायं हाथकी तर्जनीसे दाये चाथके 
जलका स्पर्शं कर्‌ लेः तो सोमपानका फल मिलता है । 
ॐ केशवाय नसः । ॐ नारायणाय नमः । ॐ प्राधवाय नमः 1 
आचमनके बाद अगुदेकर मूल भागसे होठोको दो” बार पोँछकर "ॐ 
हृषीकेशाय नमः" बोलकर हाथ श्वो ले । फिर अगृेसे" नाक, आंखो 
ओर कानोंका स्पर्श वरे । छींक आनेपर, थृकनेपर, सोकर उटनेपर, वख 
पहननेषर्‌, अश्रु मिरनेपर आचमन करे अथवा दाहिने कानके स्पर्शसे भी 
आत्मन विधि पूरी हो जाती है" । 
आचमन बैठकर करना चाहिये --यह पहले लिखा गया है; क्रतु 
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-१-हत्कण्ठतातनुगाधिस्तु सथासं्यं द्विजात्तयः । 
शुध्येरन्‌ खी च शृद्रश्च सकृतसयष्टाभिरन्ततः ॥ 
(याजञवल्क्यरमृति, आचाराध्याय, श्लोक २१) 
२- (क) अओगूठेके मूलने "वाह्यतो" कत दै । 

(ख) आवतं पूर्वतः कृत्वा मोक्रणाक्ितिदतत. करम्‌. । 
संहतात्नलिना तोयं गृहीत्वा प्राणिना द्विजः ॥ 
पुक्ताङ्ष्ठकनिष्ठेन छोघेणाच्रयनं चरेत्‌ ॥ 

(-आचाररतन, ५" १६ यें 'ष्ाज, दे" भा" ६१ । १८ । २७) 
३ -दक्छिणे संस्थितं तोये तर्जन्या सव्यपाणिना 1 
तत्तोयं स्पृशते वस्तु सोमपानफलं ल्नभेत्‌ ॥। 
(आचारपरीपर माचारत्न, पू" ९६) 
५.त्रिः प्राश्यापो द्विरुन्मृज्य खान्यद्धिः समुपस्पृशेत्‌ । 
(याक्तयल्क्य, आचाराध्याय, फ्लोर २०) 
५-अभ्निरङ्कष्टस्तस्मात्‌ तेनैव सर्वाणि सस्यृशेत््‌ 1 
-श्ुते निष्ठीवने सुप्ते परिधानेऽश्रुपातने । 
प्छस्येतेषु चाचामेच्छतर वा दक्षिणं स्पुषटोत्‌ ॥। 


(दे. घा" ११। ३ । २; आत्छ्दुमे मार्कण्डेय) 





संकल्प १९ 
चुटनेसे ऊपर जलमें खडे होकर भी आचमन क्वा जा सकता हे । ज जल 
चुरनेसे कमर हो तो यह अपवाद्‌ लागू नहीं होता, तन चैटकर दी आचमन 
किया जाना चाहिये" । 

संकल्प 

स्नान, सन्या, दान, देवपूजन त्था किसी भी सत्कर्मके प्रारम्भे 
संकल्प कटना आवश्यक दै । अन्यथा सभी कर्म विफल हो जाते दै । 
यथोम पवित्री धारण कर तथा आचमन आदि शुद्ध होकर दाय हाथमे 
कैवल जलं अथता जल, अक्षत, पुष्य आदि लेकर्‌ निम्नलिखित संकल्प 
कर्-~ 

*ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे न॑मः, ॐ विष्णवे 
जमः। ॐ अद ब्रह्मणोऽद्वि द्वितीयपरार्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे 
सैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितिमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे 
नरद्धाकतारे ्रूलेकि जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे. .. क्षते नगरे 
म्रा. . . नाम-संवत्सरे* . .. मासे" (शुक्ल।कृष्ण) पक्षे... 





५ -जीन्योरू््व जले तिष्ठन्नाचान्तः शुचितापिवात्‌ । 

अधस्ताच्छत्तकृत्वोऽपि समाच्रान्ते न॒ शध्यति ।॥ 
(्राचष्नदु, प° २९ भे, चिष्णु-स्मृतिका क्चन) 
संकल्प्य च तधा करयति स्नानदानत्रततादिक्तम्‌ । 

अन्यथा पुण्यक्तसमाणि निच्छलानि भवन्ति हि\। 

(आचदिन्दु, मार्क्डेचपुरागका तच) 

यदि किसी तीर्थमे स्नान कर रह हौ तो उख रिक्त स्थाम तीर्थका नाम, नगरमे दँ तो 

से जगस्करा नापर ओर गतये दो तो उस मौवा नाम जोड दें । 

: पनं वहले पृष्टमर ही सवत्सरका नाम लिखा रहता दै । स्कति स्थानम संवस्सरका 
द ना जोड़ दे । वर्पः आरम्धवाला सेवत्सर दौ सेकल्पादिमे जोड़ा जता हतै 
टवाला नदी । 

नत्र, चैलाख, ज्चेष्ठ, आपाद, श्रावण, भाद्रषद्‌, आश्विन, कार्तिक, सर्गी, पोष, 
गाप, फाल्गुन--इन एच्ंको आवश्यकतानुसार रिक्त स्थानम जोड़ दे 








२० नित्यकर्म -पूजाप्रकराशञ 
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..- तिथौ ९... वासरे... .गोत्रः . .. शर्मा (वरमा /गुप्तोऽहम्‌* प्रातः 
(मध्याह्वे, सायं ) सर्वकर्मसु शुद्ध्यर्थं श्रतिस्मृतिपुराणोक्तफलप्रप्तयर्थं 
श्रीभगवल्मीत्यर्थं च अमुक कर्म करिष्ये । 
दन्तधावन-विधि 

मुखशद्धिके विना पूजा-पाट, मत्र -जप आदि निष्फल होते दै, अतः 
प्रतिदिन मुख-शुद्धयर्थ दन्तधावन अथवा मंजनादि अवश्य करना 
चाहिये । दातौन करनेके लिये दो दशार्ण दी विहित रै --ईशानकोण ओर 
पूर्र^ । अतः इन्हीं दिशाओंकी ओर मुख करके बैट जाय । ब्राह्मणके लिये 
दातौन बारह अगुल, क्षत्रियकी नौ अंगुल, वैश्यकी छः अंगुल ओर शुद्र 
तथा शिर्योकी चार-चार अंगुलकी हो" । दातौन लगभग कनिष्ठिकाके 





प्रतिपद्‌, दितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, पष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमो, 
एकादशी, द्वादशो, जयोदशी, चतुर्दशी, अमावास्या या पूर्णिमा-- इन शन्कर तिथिके 
पहले रिक्त स्थानम ॥ 

२-गवि, सोप, मेगल, वु, वस्यति, शुक्र, शमि--इन दिनोिसे एकको दिनके अनुसार 
ग्क्ति स्थानम जोड़ दे। 

३-कशथ्यपर, 'भरद्राज आदि अपना गोत्र रिवित्त स्थानें जद दे । 

व्राह्मण अपने नामक्ते अन्तम शर्मा, कषत्रिय अपने नामके अन्तमे वर्मा ओर वैश्य अपने 
नामक अन्तमें गुप्त सक्ति स्थानम जोड़ दे। 

"4 पुरे पर्युषिते नित्यं भवत्यप्रयतो नरः । 
दन्तधावनमुद्िषटं -जिह्लोल्लैरनिका त्तथा ॥ 
अत्नो मुखविशद्धचर्थं गृह्णीयाद्‌ दन्तधावनम्‌. । 








आचान्तोऽप्यशुचिर्नित्यमकृत्वा दन्तधावनम्‌ ।॥ 
(आ सूत्रा.) 
४ (क) ईशानाभिमुखः कुर्याद्‌ वाग्बतो दन्तधावनम्‌ । (जातुकतर्ण्य) 
(ख) प्रानुखस्य धृतिः सौख्यं शरीरारोम्यमेल च । (गर्ग) 
५ दादशाङ्लूलक चिप्र काष्टमाहुर्पनीषिणाः । 
क्षत्रविदट्‌्शुद्रजातीनां जवषट्चतुरङ्कलम्‌. ॥। 


(आचारभूषणरमे तिष्णु) 


दन्तधाक्न-विधि २९ 
समान मोरी हो । एक सिरेको करचकरर कूची चना ले" । दातौन करते समय 
हाथ घुटनोकरे भीतर रहे*। दातौनको धोकर* निम्नलिखित मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित करे 

आयुर्बलं यशो कचः प्रजाः पशुवसूनि च । 

त्रहम प्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि जनस्पते ॥ 
(कात्यायनस्मृ" ६० ॥ ४, गर्गसंहिता, विज्ञानरवण्ड, ॐ” ७) 
इसके वाद्‌ मौन होकर" मसूद " को बिना चोर पहचाये दातौन करे । दाँतिकौ 
अच्छी तरह सफाई हो जनेपर दातौनको तोडकर^ ओर धोकर चैक्रत्य-कोणमें' 

अच्छी जगहै फक दे । जीभीसे जीभ साफकर्‌ वारह कुल्तै कर । 
(क) ग्राह्य दातौन--चिडचिड़ा, गृलर, आम, नीम, नेल, कुरैया, 
करेज, खैर आदिकी दातौनं अच्छी मानी जाती दै“ । दूधवाले तथा कोटिवाले 

वृक्क दातो भी शासतो विहित दै । 





१- (क) कनिष्ठिकाहूलिवत्‌ स्थूलं पूर्धिकृतक्र्चकम्‌। _ (विष्‌) 
(ख) जिनके दाते बहुत छोटे लों वे पतली दातौनसे, जिनके दाति मध्यम ्रेणीके ले वे 
कुन मोटो दाततौनसे ओर जिनके दात चदे -तडे दयौ वे मोरी दातौन कंर-- 
सुसृक्षमे सुक्षमदन्तस्य समदन्तस्य मध्यमम्‌ । 
स्थूलं विषमटन्तस्य त्रिविधं दन्तधावनम्‌. ॥ 
{ आचारधूतरणे निष्णु) 
२-कत्वा जान्वन्तरा तत्त: । 
3-श्क्षाल्य क्षयेत्‌ पूर्व प्र्षाल्यैव च संत्यजेत्‌। = ८ जाचारभूषणयं अगि) 


४-५-चाभ्यतो विमृजेद्‌ दन्तान्‌ मांसं नैव तु पीडयेत्‌ ॥ (आश्वलायन) 
६. ्र्चाल्य भंक्त्वा शुचौ देषो त्यकत्वा तदाचाेत्‌। आचाश्पलमे अद्गिस (व्यास) 
<गाक्षस्यामुत्सृजेत्‌ काष्ठम्‌ । (आश्वलायन) 


८-खदिरश्च करञ्जश्च कदप्वश्च वटस्तथा । 
तिन्तिडी वेणुपृष्ठे च आग्ननिम्बौ. तथैव च ॥ 
अपामार्गश्च विल्वश्च अर्कश्चौदुम्बरस्तथा ! 
त्द्रीतिन्दुकास्सवेते प्रशस्ता दन्तधावमे ॥ 
(जाचिनदुमे नारसिंह) 
६ र्वे कण्टकिनः पुण्याः क्षीरिणश्च विशेषतः ॥ 
(द्यरीतस्मृति, ४) 


२२ नित्यकर्म -पूजाप्रव्ाश 





(ख) निषिद्ध दातौन--लसेद्धा, पलाश, कपा, नील, धव, 
कुश, काश आदिकी दातौन वर्जित दै" । 

(ग) निषिन्दधकाल-- प्रतिपदा, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी 
अमावास्या, पूर्णिखा, संक्रान्ति, जन्मदिन, विवाह, उपवास, व्रत, रविवार 
ओर श्राद्धे अवसरपर्‌ दातौन करना निधिद्ध दै । अतः इन दिनोपिं दातौन 
न करे" । रजस्वला तश प्रसूती उरस्या भी दातौन्का निवे है" । 

(घ) निषिद्ध कालमें दोँतोके श्रोनेकौ विधि--जिन- जिन 
अचरसररोपर दातौनका निषध है, उन-उन अवसररौपर विहित वृक्षो पत्रोसे 
या सुगन्धित दन्तमेजनोसे दांत स्वच्छ कर लेना चादिये" । मेजन अनामिका 
एते अगृढेसे लगाना उत्तम है । अन्य दो अगुलि्योखे भी मजन किया जा 





२-कुषट कासं पला च शिप वस्तु भक्षेत । 
तावद्‌ घवति चाण्डालो खावद्‌ गङ्ख न पश्यति ॥ 
(आचार्मयुख, सुः २९ मे, ग) 
ज भक्षयेच्च पात्लाशं कापसिं शाकमेव त । 
दक्षिणाचिपुखो नाद्याननीलं ध्षवरकट््वकरम्‌ ॥ 
(उशना) 
र-अतिपदर्शषष्ठीवु चतुर्दश्यष्टमीषु च । 
-नद्यम्यां '्रानुतरारे च दन्लकगष्ठं व्रिवर्जयित्‌ ।1 
(आाचामूपाम्‌, पुर ३५५ मं निषु] 
चत्दृश्यष्टमी दरण: पूर्णिमा संक्तमो रवेः 1 
षु स्बीतैलपसवानि नन्ततष्ठे च व्रजेत्‌ ।। 
श्राद्धे जन्मदिने चैव चिवाहेऽीणडिोषतः 1 
व्रते चैवोघत्रासे च वर्जयेद्‌ दन्तधाचनप्‌ ॥ 
( जालाभृक्तापच चा) 
३-ग्जस्वला सूतिकां च वर्जयेद्‌ दन्तधावनम्‌. 1 
८ -तत्त्पत्रैः सुगन्धैर्वा कारयेद्‌ दन्तधावनम्‌ ॥ 
प्रभासखर्ड) 
इस; वन जो "सुगन्धैः" ट आचाूषणकराप्न दो जर्थं दिवे 
सै (क) सुगन्धित पत्ोसे दातौन करे, जैसे कि दौनैकौ पतत आदि ¬ पत्रपरत्वे 
दामनकादिपत्राणि' । (ख) दसा अर्थं "सुगन्ध चूर्णं ।' इस अर्भसे चेच शाखे 
प्रसिद्ध 'मेजन' गृहीत जनोता दै-- 'वैदयशास्त्रप्रसिद्धमेव तत्‌... | 





क्षौर-कर्म २३ 
पकता दै, किंतु तर्जनीसे करस्ना सर्वथा निषिद्ध दै" । निषिन्द दातौनसे दांत 
धोनेका निषेध दै, जीभीका निषेध नहीं है । इसलिये निषिद्ध अक्सरोपर भी 
जीभी तो करनी दी चाहिये" । दातौनके बाद यदि किसी तरह शिखा खुल 
गयी हो तो गायत्री मच्रसे नाश लेनी चाहिये । 

(ङ) मंजन --उपर्युक्त चचनोँसे स्पष्ट है करि शाखने कुर अवसरों 
या तिथियोपर दातौनका निषेध क्रिया दै, पर्‌ उनमें मजनका विधान दै । 
दातिसे स्वास्थ्यका गहरा सम्बन्ध है, इसीलिये शास्तरि ये विधि -निषेध दै" । 

श्मोर-ककर्म 

शास्रे श्षौर-कर्म अथवा बाल कटवानेका निम्नलिखित क्रम निर्दिष्ट 





; अनामाह्ष्ठावुततमौ ॥ मध्यमाया: ऋनिष्ठिक्रायाश्च चिहितश्रतिषिनधत्वाद्‌ चिक्रल्पः । 





तर्जनी तु सर्वमते निन्दा । (आचारन्दु, प/ उ) 
= -जिद्मोल्लेखः सदैव तु । (आचरेच, पृः" उथनेव्याश्र) 
उ-स्पत्वोङ्कारं च गायत्रीं निब्नीयाच्छिखां ततः । (माचा शौनक! 





दमिंकी शुद्धि ओ स्थाविव्कै लिये आनर्वेदिक पद्धेतिते अनुभूतं म॑जनक्रा एक 
नुस्खा लिखा जो शटा है । इससे दाति आजीव स्वच्छे स्वस्थ रहते दँ । पायग्या- 
जैसा असाध्य रोग भी चला जाता तै । इसे प्रात्तकाल ओर गातम सोत समव द बार 
क्रिया जायं । 

सास्री-पीपरमिर ५ माग, भूना तूतिया ९० प्राम, काली मिर्च ओर अखरोट 
ताल ३५५२५ प्राम, पटानी सोद, तुल, अकर्कय सल ९००-१०५ यम, 
कपूर २५० प्राम, सगजा चूर्णं ८०० ग्राम, लौगका तेल ८५ निः लि" ओर येक्ररिन 
टेबलेट २००1 

त्रनानेकी लिधि--तृतियाक्ते पीसक्तर धुरवेमं रखक्तर मंद आँचमे भूने । लकड़ीसे 
चलाना रहे । २ मिनट तक्तियेक रग स्तफेद हो जाता है । तृक, पीपरषिर, कमृ 
लौगक्ता तैलं आर सेकरिनको अलग स्ख, ची सामग्रीको करपड्छनं चूर्ण कः अलम 
शख लं। अच रत्नम सेकरिलिकी दिक्सां ओर वततिसाको गिलाकर घिं । फिर 
खरलफेये इन्दे निकालकर अलग गख ले । अव खर्लते पौपर्मेट ओर कपुर यले । 
ाडा-थोडा लगका तेल डालकर घौरते जार्यै । जच कपूर मिल जाय, तव सभी 
सागान इमे डालकर द्ाथसे खूब मसल कर शीशियोमिं परकर मजवूत कर्क लगा ल । 

सेवन-विधि--वायल दति या मस्मे जन॑ करनेसे ५, मिनट पहले डी 
गजनकतौ लगा ले । बादर्ने म॑जन करे । 


क्षकी 
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क्रिया दै । पटले दी दाहिनी ओससे पूरी बनवा ले, फिर म्ठको तव 
बगलके बाल तथा सिर्के केशको ओर इसके बाट्‌ आवश्यकतानुसार 
अन्य सेमोको कटवाना चाद्ये । अन्तमं नखोकरे कटतानेका विधान दै! । 

एकादशी, चतुर्दशी, अमावास्या, पूर्णिमा, संक्रान्ति, व्यतिपात, विष्टि 
(भद्रा), ब्रतके दिन, श्राद्धके दिन एं मेगल, शनिवारकौ श्ौरकर्म 
वर्जित है । 

क्षौरकर्ममे गगादि मुनिसोका कथन है करि रंविवारको क्षौर करनेसे 
एक सासंकी, शनिवास्को सात मासकी ओर भौगवार्कौ आठ मासक 
आचरुको, उस-उस दिनके अभिमानो देवता क्षीण कर देते हैँ । इसी पकार 
चुधवारकरो शौर करनेसे पच मासकी, सोमवास्को सात मासक, 
गुरुवास्को दस माकी ओर शुक्रवास्कौ ग्यारह मासकी आयुकी, उस-उस 
दिनके अभिमानी दवता वृद्धि करते दव । पुत्च्छ गृहस्थो एवे एक पुत्रवालेक्रौ 
सोमवारको तथा चिद्या एत्र लक्ष्मीक इच्छुकको गुरुवार क्षौर नहीं करना 
चाहिये । 

तैलाभ्यङ्क-विधि--पष्टी, एकादशी, द्वादशी, अमावास्या, पूर्णिमा, 
व्रत एवं श्राद्धके दिन तथा रवि, मेगल, गुरु ओर शुक्रवारको तेल न लगाये । 
कितु सुगन्धित पुष्पो वासित, आयुवेदकर पद्धतिसने सिद्ध षद्विन्दु ओः 





६-{कः} मश्रूण्यग्रे वापसतेऽश्चोपक्छक्षावथ केशानथ ललोमान्यश्च नखानि । 
(गृह्यसूत्र) 
(ख) जथैततनुर्वप्ै मिथुनमपश्यत्‌ । स एमश्ूणय्रऽ्वपत्‌ । अश्योपकक्षौ अथ कणान्‌ । 
(वैिगीथ जआल्ण) 
२-भानुर्माखि श्षपस्रति तथा सप्त मार्तेष्डसून- 
पौमश्चाष्टौ वितरति शुभान्‌ बोधन: पञ्मासान्‌ । 
स्तवन्त सुरगुरुः शुक्र एकादजेनि 
रहुगपरभृततमुनयः = क्षौरकर्वेषु = नूनम्‌ ॥ 
(चाशकषीसेहिता) 


स्वान २५ 
महाभृ्गराज आदि सुगन्धित तेलको वर्जित कालम भी लगाया जा सकता 
ह । इसी भकार सरसि तेलका निषेध नदीं है । मुख्यरूपसे तिलके तेलक 
ही निषेध है" । 

स्नान 
स्नानकी आवश्यकता -- प्रातःकाल स्वान करनेके पश्चात्‌ मनुष्य 
शुद्ध होकर जप, पूजा-पाठ आदि समस्त कमोक्रि योग्य बनता दै, अतप्त 
म्रातःस्नानक्ती प्रशंसा की जाती है । 
नौ चिद्रोवाले अत्यन्त मलिन शरीरसे दिन-रात मल निकलता रहता 
ड, अतः प्रातःकाल स्नान करने शरीरकी शुद्धि होती दै। 
आतःस्नानं प्रशंसन्ति दृष्टादृष्टकरं हि तत्‌ । 
सर्वमर्हति शुद्धात्मा प्रातःस्नायी जपादिकम्‌ ॥ 
(दक्स्मरः २।९) 
अत्यन्तमलिनः च्रायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 
स्रवत्येष दिवारानौ प्रातःस्नानं विशोधनम्‌ ।। 
(दशषस्मृति अ २।७) 
शुद्ध तीर्थम पआतकाल स्नान करना चाहिये, क्योकि यह मलपूर्ण 
शीर शुद्ध तीर्थमे स्नान करसे शुद्ध होता दै । पातःकाल स्वान केवालेके 








{.-तैलप्वगं रौ तापः सोमे शोशवा कुले मृतिः । 
बुधे धनं गुरौ हानिः श्र दुःखं शनौ सुखम्‌ ॥ 
स्तौ पुष्पं गुरौ दूर्वा श्रौमवारे तु पुनि । 
गोमयं शुक्रे च तैलाभ्यङ्गं न दोषभक्तं ॥। 
सार्घपं॑गन्धतैतलं च य्तैलं। पुष्पवासित्म्‌.। 
अन्यदरव्युतं तैलं न दुष्यति कदाचन । = (निर्णयस्य) 
रविवास्कौ तल लगानेसं ताप, सोमवारको शोभा, शौपवास्करौ मृदु अर्थात्‌ 
त्रास्को चनप्रप्ति, गुरना्को दानि, शुक्रवारो दुः ओ निवारक) सु 
त्रारि तेल लगाना द तो रविवारे पा, मुस्वासत्र दूर्वा, ौमलारको 
गोचर तेलमे नही दता) गन्चयुच्त प्पे 
तापित, अन्यं पदा युक्त तथा सरसतोका नँ हे। 










२९ नित्यकं -पूजाग्रकाणा 
पास दुष्ट (भूत-प्रेत आदि) नहीं आते । इस प्रकार दृष्टफल--शरीरकी 
स्वच्छता, अदुष्टफल--प्ापनाश तथा पुण्यकी प्राप्ति--ये दोन प्रकारके 
फल मिलते ठै, अतः प्रातः स्नान करना चाहिये । 
्रातःस्नानं चरित्वाथ शुद्धे तीर्थे विशटोषतः। 
प्रातःस्नानाद्यतः शुद्ध्येत्‌ कायोऽयं मलिनः सदा ॥ 
नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः ्रातःस्नायिजनं क्वचित्‌ । 
दृष्टादृष्टफलं तस्मात्‌. प्रातःस्नानं समाचरेत्‌ ।) 
(वक्त) 
रूप, तेज, लल, पवित्रता, आयु, आरोग्य, निर्लोभिता, दुःस्प्नका 
जाश, तपर ओर मेधा - ये दस गुण स्नान कसतेवालोको प्राप्त ठेते है-- 
गुणा द्र स्नाचपरस्य सशो ! रूपं च तेजश्च बलं च शौचम्‌ । 
आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वप्ननाष्टङ्च तपश्च मेधाः ॥ 
(दश्षस्मृति ज" २। ५३) 
वेद-स्पृततिमे करे गये समस्त कार्य स्नानमूलक दै, अतएव लक्ष्मी, पुष्टि 
एं आरेग्यकौ वृद्धि चाहनेवाले मनुष्यको स्नान सदैव करना चाये । 
स्नानमूला; क्रियाः सर्वाः श्रुतिस्परत्युदित्ता नृणाम्‌ । 
तस्मात्‌ स्नानं निचेवेत श्रीपुषयारोग्यवर्धनम्‌ ।। 
स्नानके भेद-मन्त्रस्ान, भौमस्नान, अग्निस्नान, वासव्यस्नान, 
दिव्यस्नान, वारुणस्नान ओर्‌ मानसिक स्नान--ये सात प्रकारके स्नान 
दै । "आपो हि ष्ठा" इत्यादि मन््रौसे मार्जन करना मन्त्रस्नान, समस्त 
शरीरम मिद लगाना भौमस्नान, भस्म लगाना अग्निस्नान, गायके 
खुरकी धूलि लगाना वायव्यस्नान, सूर्यकरिरणमें तषकि जलसे स्नान 
कस्ना दिव्यस्नान, जलमें इनकी लगा्तर्‌ स्नान करना वारुणस्तान, 
आत्मचिन्तन करना मानसिक स्नान कहा गया दै । 


स्नान २७ 
मान्त्रं भौमं तथाग्नेयं वायव्यं दिव्यमेव च । 
वारूणं मानसं चैव सप्त॒ स्वानान्यनुक्रमात्‌ ॥ 
आपो हि ष्ठादिभिरमां्रं मृदालम्भस्तु पार्धिवम्‌ 1 
आग्नेयं भस्मना स्नानं वायव्ये गोरजः स्मृतम्‌ 11 
खत्तु सातपवर्षेण स्नान तद्‌ दिव्यमुच्यते । 
अवगाहो वारुणौ स्यात्‌ मानसं ह्यात्मचिन्तनम्‌ 1 
(आचारमनूख, पृ" ४७-८८, म्र्योगपाप्जित) 
अशच्स्तोके लिये स्नान--स्नानमें असमर्थ लेनेपर सिरके नीचेसे 
हरी स्नान करता चाहिये अश्वा मीले वस्स -शरीरको पो लेना भी एकर 
प्रकारका स्नान कहा गया है-- 
अशिरस्कं भवेत्‌ स्नानं स्नानाशक्तौ तु कर्मिणाम्‌ । 
अर्द्रेण वाससा वापि मार्जनं दैहिक विदुः ।। 
स्नानकी विधि-- उवकी लालीसे पहले ही स्नान कसना उत्तम 
माना गया दै । इस प्राजापत्यका फल प्राप्त होता दै ` । तेल लगाकर तथा 
देको मल-मलकर नदीमें नहाना मना दै । अतः नदीसे बाहर तटपर ही देह 
दाश्च मलकर नहा ले, तन नदीमे गोता लगाये*। शाख्नोने इसे 
-नलापकर्षण' स्नान कहा है । यह अमन्त्रक होता है । यद स्नान स्वास्थ्य 
शुचिता दोनोकर लिये आवश्यक है । देहम मल रह जानेसे शुचिता 
कमी आ जाती है ओर रोमच्धोकि न खुलनेसे स्तरास््यमे भी अवरोध हो जाता 
ह । इसलिये मोटे कमडेसे प्रत्येक -अङ्घको खूब रगड़-रगड़कर्‌ तरपर्‌ नहा 
लेना चाहिये । निवीती होकर बेसन आदि यज्ञोपवीत भी स्वच्छ कर ले । 











कालस्तु ततोहिततादिगुणलक्षिततकाल्ात्‌. पाच्काल्नः । (कल्पत) 
२-उखस्युषरसि यत्‌. स्नानं नित्वभेवारूणोदये । 
प्राजापत्येन तत्तुल्य महाष्लतक्रनाशलनम्‌ ।} 
(क्स्म्‌" २।९०) 
3 -मत्ते अक्षालवेत्तीरे ततः स्नानं समाप्चरेत्‌ । (पच्चातिशि) 


२८ चत्यकम-पूजाप्रकाञञ 
इसके बाद शिखा बांधकर दोनों हाथोमें पवित्नियां पहनकर्‌ आचमन 
आदिसे शुद्ध होकर.दाहिने हाथमे जल लेकर पृष्ठ पाचके अनुसार संकल्प 
करे--अद्य . -. गोत्रोत्पननः शर्मा/वर्मां/गुप्तोऽहम्‌, श्ुतिस्मृति- 
पुराणोक्तफलमग्राप्तिपूर्वकं श्रीभगवत्रीत्य्थं च प्राततः (मध्या, 
सायं) स्नानं करिष्ये 1' 
संकल्पके पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्त्र पदकर सभी अङ्गो मिरी लगाये-- 
अश्वक्रान्ते ! रथक्रान्ते ! विष्णुकान्ते वसुन्धरे ! 
मृत्तिके } हर मरे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
(दुक्षस्मृः २।४६६, सवापुः, कु" २० ।१५५) 
इसके पश्चात्‌ गङ्गाजीकी उन उवि्त्मोको बोले, जिनमे उन्होने कह रखा 
है कि स्नानक्रे समय मेरा जहाँ कीं कोई स्मरण करेगा, वरहके जलम मेँ आ 
जाऊगी-- 
नद्दिनी नलिनी सीता पालती च सपहापगा । 
विष्णुप्ादान्जसम्भूता ग्धा त्रिप्रथगापिनी ॥ 
भागीरथी भोगवती जाह्नवी त्रिदशेश्वरी । 
द्वादशैतानि नामानि यत्र॒ चत्र जलाशये ॥ 
स्नानोद्यतः स्मरेनित्यं तत्र तत्न वसाम्यहम्‌" ॥ 
(आचारमरकाश, आचानदु, पृ ४५) 
जलकौ सापेश्च श्रेष्ठता-- कुस निकाले हुए जलसे सेका जल, 
इ्रनेके जलसे सगोवसका जल, स्रोवरके जलसे नदीका जल, नदीके 
जलसे तीर्थका जल ओर तीर्थके जलसे गङ्गाजीका जल अधिक भ्रष्ठ माना 
गया है-- 





‡-साधारण कूप, बाकलो आदिके जलये गङ्गाजीका यह आवाहन तो आवश्यक दै टी, अन्य 
पवित्र नदियोकि भी जलमे यह आवश्यक माना गया दै । स्कन्दपुराण चन रहै-- 
स्नाचकालेऽन्यतीरथेषु जप्यते जाह्ववौ जनैः । 
बिना विष्णुपदीं करान्यत्‌ समर्था छघशोधने ॥ 


स्तानाद्ध-तर्पण रद्‌ 
निषानादुद्धूतं पुण्यं ततः प्रसख्रवप्मोदकतम्‌ । 
ततोऽपि सारसं पुण्यं॑तत्तो नादेयमुच्यते ।। 
तीर्थत्तोयं ततः पुण्यं गङ्खानोयं ततोऽधिकम्‌ ।। 
(अगनियुखा) 
"जं घोनीका शिलापट र्या ठो ओर कपड़ा धोते समय जर्हातक 
छरीर पडते हों, वदांततकका जलस्थान अपवित्र माना जाता दै'-- 
वासांसि धावतो यत्र पतन्ति जलबिन्दवः । 
तदपुण्यं जलस्थानं रजकस्य शिलाङ्धितम्‌ ॥ 
वृ" पा स्मृ) 
इसक्रे पश्चात्‌ नाभिपर्यन्त जलम जाकर, जलक्रौ ऊपरी सतह 
हराकर कान ओर नाक वदकर प्रवाहक्री ओर या सूर्यकी ओर मुख करके 
स्नान करे । तीन, पाँच, सात या बारह डनकियाँ लगाये" । डुबकी लगानेके 
पहले शिखा खोल ले । गङ्खाके जलमें वख नहीं निचोड्ना चाहिये । जलमे 
मलमूत्र त्यागना ओर भूकना अनुचित दै ! शौच-कालक्ता चख पहनकर 
तीं स्नान करना निषिद्ध दै । 
स्नानाङ्ग-तर्पण 
गङ्गादि तीर्थम स्नानके पश्चात्‌ स्ानाङ्ग तर्पण करे । संध्याके पहले 
टसा कसना आवश्यक माना गचा दै । यही कारण दै कि अशौचे भी 
इसका निषेध नहीं होता तथा जीचित-पितृकोकि लिये भी यह विहित दै" 1 





निरुध्य कर्णो नासां च न्निःकृत्वोन्मज्ननं ततः । = (व्‌^ पराशर ) आचारस्य पृ० ३५ 

२ -नाभिसात्रजले तिष्ठन्‌ सप्तं दादा पछ वा । 
त्रिवारं वापि चाप्लुत्य स्नानमेवं विदीयते ।॥ (चिश्वामिच, आचारस्त्य पृ" ३०) 

३ (च) स्ानाचन्तरं तावत्‌ तर्पयेत्‌ पितृदेवताः । 
८) स्वाना्तर्पणं विद्वान्‌ कदाचिन्नैव हापयेत्‌ 1 (त्रदावैनर्, तेमाद्वि) 

५ आगशौचेऽपि त्नद्धवति 1. ---अन्न देलपिनृणामेवेन्यत्वात्‌, साङ्गस्य चानुष्ठयत्वा 
उ्नीवितपितृकस्याप्यधिकारः ॥ (जचारण्ल) 


३० नित्यकर्म-पूजाप्रकरारा 


५५५ ११११०१५५ 





-जीवित्त-पितृरोके लिये क्तैवल इसका अन्तिम अश त्याच्य होता दै, 
जिसका आगे कोष्ठके निर्दे कर्‌ दिया गया है । इसमे तिलकं जलसे ही 
क्रिया जाता दै । वाये दाथ जल लेकर दाहिनि अगुसे ऊरध्वपुण्ड्‌ कर्‌ ले । 
तदनतर तीन अंगुलि त्रिपुण्ड करै । 

जलाञ्जलि दनक गीति सद है कि दोनों हाशको सटाकर्‌ कर अञ्जलि वना 
इसमें जल भरकर गौके 
इसे दैव, ऋषि, पितर 








ॐ ब्रह्मादयो देवास्तृष्यन्ताम्‌ ( ६) । ॐ भू्दैवास्तृप्यन्ताम्‌ (१) । 
ॐ भुवर्देवास्तप्यन्ताम्‌ (९) । ॐ स्वर्देवास्तप्यन्ताय्‌ (१) । ॐ भूर्भुवः 
स्व्देवासतृष्यन्ताम्‌, (१) । 

(ख) ऋषि-तर्पण-- (इसे सपितृक शी करे) --उत्तस्कौ ओर मुह 
कर निवीती होकर ( जनेखफर मालाक्तौ तरह गले पदनकर) ओर गमक्तेको भी 





मालाकी तरह लर काकः प्रजापतितीर्थ दौ -दो जलाङ्गलि जलम छोड । 

ॐ सनकादयो मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ (२) । ॐ भूतऋषयस्तु - 
प्यन्ताम्‌. (२) ॐ भुतऋषयस्तृष्यन्ताम्‌ (२ )1 ॐ स्वतर्वयस्तृप्यन्ताम्‌ 
(२) । ॐ भूर्भुवःस्तक्रषयस्तृप्यन्ताम्‌ (२) 1 

(ग) पितृ-तर्पण-- (सपितृक्त इसका कुक अंश करे)-- 
दक्षिणकी ओर मह कर अपसव्य होकर (जनेऊको दाहिने कथे ओर 
सार्थे हाथके नीचे करके) गमक्छको शी दाहिने कथेपर रखकर पितृ- 
तौर्थसे तीन-तीन जलाञ्जलि दे। (सपितृक जनेख्को केवल पर्हुवेतकर 





घो हस्तौ युग्मः कृत्वा पूरयेदृदकाञ्चल्लम्‌ । 
गोश्गम्नमुद्धूत्य॒ जलम्ष्ये जलं क्षिपेत्‌ ॥ 
(पानीयम यत्स्म्‌", 
२ देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ स्वपितृश्चापि तर्पयेत्‌ ॥। (कमवलतं} 


आया, पू" ३१) 





स्नानाङ्क-तर्पण ३९ 
ही रखे, वाचं हाथके नीचे न करे) --"ग्राचीनावीती त्वाप्रकोष्ठात्‌' 
(आचाररत्न) । 

ॐ कव्यवाडनलादयः पितरस्त॒प्यन्ताम्‌ (३) । ॐ चतुर्दशयमा- 
स्तृप्यन्ताम्र्‌ (३) । ॐ भूः पितरस्तृ्यन्ताम्‌ (३) 1 ॐ भुवः 
पितरस्तृप्यन्ताम्‌ (३) 1 ॐ स्वः पितरस्ृप्यन्ताम्‌, (३) । ॐ 
भूर्भुवः स्वः पित्तरस्तुप्यन्ताम्‌ (३) । 

(सके आगेका कृत्य जीवित-पितुक न वरे) 

ॐ अमुक्त गोत्रा अस्पत्ित्ृपितामहश्रपितामहास्तृष्यन्ताम्‌ (३) 1 
उ्अमुक गोत्रा अस्मन्पातृपितामहीप्रपितामह्यस्तृप्यन्ताम्‌ (३) । 
ॐ अमुक गोत्रा अस्मन्मातामहध्रमातामहवृद्धप्रमातामहाःसपत्नी- 

कास्तृप्यन्ताम्‌ (३) । ॐ व्रह्यादिस्तम्बपर्यन्तं जगत्तृष्यताम्‌ (३) 
सके बाद तटकरे पास आकर जलम स्थित होकर" भूमिपर एक 
जलाञ्जलि दे, जिसका मच्र यदह ठै-- 
अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम 1 
भूमो दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु परां गतिम्‌. ॥ ~ 
जलसे बाहर आकर निम्नलिखित मन्नसे दाहिनी ओर शिखाको 
पितृतीर्थं (अगृठे ओर तर्जनीकते मध्यभाग) से निचोदे-- 
लतागुल्पेषु वृक्षेषु पितरो चे व्यवस्थिताः 1 
ते सर्वे तृप्तिमायान्तु मयोत्सृष्टैः शिख्ोदकः 1। 





९. उआाच्रह्यस्तम्बपर्यन्ते जगचतष्यत्वितिच्छन्नात्‌ । 
जलाञ्जलिन्नयं दद्यदेतत्‌, संक्षेपतर्मणम्‌ ॥ ( आचारदगंण ) 
-इदं जललष्थैनैव कार्वम्‌ 1 ( आआचार्त्) 
सुगान्तने कड्या ठै कि गीले खसे शपिपर आक्र जो जलाञ्जलिं दता 
सृत व्यतिकरो नहीं मिलती । पिर तित्रणा होकर बेचारे 
सयग एह जातां नै-- 
-जलार््रवास्राः स्थलगो यः प्रद्छाज्नलाञ्जलिम्‌ । 
व्निष्च्योतनं प्रेता अपवार्य पिवन्ति ते ॥। 
{ आपार्यं - अगल व्यक्तेति दमादरिः) 






३२ नित्यकर्म -पूजाभ्रकाश 
तर्पणक्रे ब्ादका कृत्य-- अल उपवीती होकर (जनेऊकौ वाये 
कधेपर ओर दाहिने हाधके नीचे कर) आचमन करे ओर बाहर एक 
अञ्जलि सक्षमाको दे" । 
यन्पया दूषितं तोयं शारीरं षलसरम्भवम्‌ । 
तस्य पापस्य शच्यर्थं यक्ष्माणं त्र्पपाम्यहम्‌. 
(विश्वामित्रसमृ- ५। ८४) 
जीवित्तपितृक वस्र निचोड्कर संध्या करनै वेदे, कितु जिन तर्पण 
करना दै, वरे अभी वस्त्रक न निच, तर्षणकरे बाद निच * । 
स्नानकरे बाद यदि दे न रपी जाय, जलको यों ठी सूखने दिया 
जाय तो अधिक अच्छा है, क्योकि सिरसे टपकनेवाले जलको देवता, 
मुखभागसे रपकनेवाले जलकौ पितर, ल्ीचचाले भागसे टपकनेवाले 
जलकरो गन्धर्व ओर नीचैसे मिरनेव्ाले जलक्रौ सभी जन्तु पीते दँ । यदि 





५ स्नाचाद्भतर्पौ कृत्वा यशणो जलयाहेत्‌ 1 
अन्यथा कुरुते य्तु स्नानं लश्याफलं भवेत्‌ ॥ 
(-शौवक्र) 
२ निष्पीड्य स्नानवस्दं तु पश्चात्त. संध्यां समाचरेत्‌ ।॥ 
अन्यथा कुरुते यस्त स्नानं त्तस्याफलं भवत्‌ 11 
(कृद्धमनुः आनारमयृख, प्र, २५) 
३-स्नानार्थमुषगच्छन्ते देवाः पितृगषोः स्ह 1 
वायुभूतास्तु गच्छन्ति तुघार्ताः सलिलार्िनः ॥ 
सिराश्णाः पित्तरो यान्ति वस््रतिष्यीडने कृते 1 
तस्मान पीडयेद्‌ वरस्रसकृत्वा पितृतर्पणम्‌ ।। 
(पायशर्‌) 
-पिन्ति शिरस्रो देवाः पिवन्ति पितरो मु्त्ात्‌ । 
मध्यतः सर्वगन्धर्वा अधस्तात्‌ सर्वजन्तवः ॥ 
स्मात्‌ स्नातो न निर्मुज्यात्‌ स्नानशास्या न पाणिना । 
तिसः कोय्योऽधंकोरी च यावन्त्ङ्गरुहाणि वे । 
सन्ति सर्वतीर्थानि तस्मान्न परिमार्जयेत्‌ ॥ 
(गोभिल) 


६ 


स्नानाद्ग-तर्पण खेदे 


०११ ४५५५१५५१५४५१ 





चाहिये । अन्य स्थर्लोपर कुछ क्षण रुककर गमक्तेसे शरीर पछ सक्ते हैँ । 
स्नानके बाद गीले वश्ये पल-मूत्र न करे? । 

दूसरेक्के लिये स्नान--यदि कोई उदार व्यक्ति माता, पिता, गुर, 
भाई, मित्र आदिके लिये स्नान करना चाहे तो शास्त्रोपे इसकी भी व्यवस्था 
तलायी गयी है । जिनके लिये स्नान किया जाता है, स्नानका आटवाँ भाग 
उसे मिलता दै" । जीवित व्यक्तियोकि लिये स्नानकी विधि भिन्न दै ओर मृत 
व्यवित्तयोकि लिये धिन्न । यहाँ दोनों विधियां लिखी जाती द । 

(क) जीवित व्यक्ितिके लिये--जीवित व्यवितकते नामका इस 
प्रकार (अद्य... अमुक र्मणः, (वर्मणः, गुप्तस्य, कसस्य) 
कृते... - -स्नानं करिष्यामि) संकल्प कर स्नान करे । 

(खः) सृत व्यक्तिके लिये-- मृत व्यक्तिके लिये कुशमे गाँट 
देकर, उस कुशरभे उसका ध्यान कर नीचे लिखे मन््रकौ प्रकर कुश 
नहला दे-- 

कुशोऽसि कुशपुत्नोऽसि ब्रह्मणा निर्मितः स्वयम्‌ । 
त्वयि स्नाते स च स्नातो यस्येदं अन्थिलन्धनम्‌ ।॥ 
इसके नाद व्रन्थिका विसर्जन कर्‌ दे । 





५ -अङ्गकानि शक्तो चच्ेण पाणिना न च मराजयेत्‌.1 

धौताम्बरेण वा परोज्च्छय बिपरयाच्छुष्कवाससी ।\ 
(दवल) 

५ स्नान कृत्वार्रकखस्तु चिप्मून्र कुरुते यदि । 

प्राणायामत्रयं कृत्वा पुनः स्नानेन शुखयति ॥ 
(जात्रालि) 

उ-मातरं पितरं कापि श्रातरं सुहृद्‌ गुरूम्‌. । 

चमुद्धिश्छ निमज्जेत अष्टमांश लभेत सः ॥ 
(अत्िस्मृः ५१) 


खे नित्यकर्म -पूनाप्रकार 
वख्रधारण-विधि 

गीते वखरको नदीकरे तटपर नीचेसे उतारना चाहिये, कितु घरपर 
ऊपरसे* 1 उतारे वखको चौगुना (चौपत) कर्‌ निचोडे । इसे वायीं ओर 
रण्वक्रर्‌ जलसे बाहर्‌ दो लार आपन करे" । निचोडे दुषु चखक्र केधेपर 
रखना मना दै । 

पूर्वदिशा प्रारण्भ क्र पर्चिमकी खर या उत्तरसे दकषिणकी ओर 
व फैलाना चाहिये । इसके विपरीत फैलानेसे वख अशुद्ध हो जाता दै 
ओर उसका फिरसे धोना आवश्यक हो जाता दै“ । जलम सूखे वस्स ओर 
स्थलमें गीले वस््रसे पजा निषिद्ध है" । वख जलमें न निचोडे" । 

धरोती इस प्रकार पटननी चाहिये कि इसमें तीन कच्छ (ला) लगाये 
जा सक्ते । एक लग पीकेकी ओर लगायी जाती है, दूसरी नाभिक्रे पास ओर 








५-ऊर्ध्वमुत्तारयेद्‌ वचर गृहे चां त्वधल्त्यजेत्‌ । (बौधायन) 
२ च्रे चतुर्गणीकरत्य निष्पीड्य सद्दशे तथा । 
वापग्रकोष्ठे निक्षिप्य स्यलस्थो द्विराचमेत्‌ ॥। 


(जाघ्रलि) 
३-निष्पीड्य धौतवस्त्रं च सदि स्कन्धे विनिक्षिपेत्‌ 1 
तदवासुरं भवेत कमं पुनः स्नानं विरोधनम्‌ ।। 
(क) 
स-प्ागयमुद्गन्रं वा धौतं वं असारयेत्‌ । 
पञ्चिमद्मं दक्षिणाग्रं पुनः प्रक्ालनाच्छुचि ॥। 
(शोत) 
९-आररत्रासा जले कुसा. तर्पणाचमने जपम्‌ । 
-णुष्कतासाः स्थले कुर्यान्‌ तर्पणाचमनं जपम्‌ ॥। 
(दित) 





श्यातव्य--यदि गूा चस उपलब्य न हो सकर निचोडकर सात चा? न्मे 
फटकार मनर उसे सुर लाया न। सक्तना दै "सप्तदाराहन्तं चादर शुष्कतत्‌. 
्रतिपादयेतत्‌ 1' (स्म्‌ 
च-अधौतं..--घौतं च पूरवेद्यघेतिमेत्रे च। 
अप्सु वत्यीडितं दस्त्र तत्‌ त्याज्यं सर्वश चुधैः ॥ 








(तिधानपारिजातं) 


'शिररा-जन्धन दे 
वि धम मज ००५५००४०१०१५१११०४० गहे 
तीसरी इससे त्रायीं ओर" । उत्तरीयं (चाद्र या गच्छ) अवश्य धारण 
करे" । 

आस्न 
कुश, कम्बल, मूृगचर्भ, व्याच्रचर्म ओर रशमका आसन जवादिके 
लिये विहित द° । बंस, सिद्धी, पत्थर, तृण, पत्ते, गोबर, पलाश, पीपल 
ओर जिसमें लोकी कौल लभी हो, फेस आसनः न वैर" । पुत्रान्‌ गृहस्थ 
तौ मृगचर्ममर भी न वैदे“ । 
शिखा-बन्थन 
स्नान. दान, जप, होम, संध्या ओर देत्रार्चन-कर्ममे लिना शिखा धे 
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फी कर्म नहीं करना चाहिये, जैसा कि करा 
स्नाने दानै जपे होमे संध्यायां देवतता्चनि । 
छिख्वाप्रन्थिं विना कर्म न क्याद्‌. वै कदाचन ।! 

शिरा चँधनेका मन्त्र यह है 
चिद्रूपिणि ! महाम्राये ! दिव्यतेजः समन्विते ! 
तिष्ठ देवि ! शिखानध्ये तेजोवृच्छिं कुरुष्व मे ॥ 








+ दामी च नाभो च पुष्टे चैव खथाक्रमम्‌ । 
त्रिकरच्छेन समायुक्नो द्विजो ऽसौ सुनिरूच्यने ॥ (याङ्ेनल्वगे ) 
> नित्यमु्तरं वासरः धार्यम्‌ । (धर्मघ्न) 
 -क्लौशेयं कम्बलं चेव अजिनं चट्धमेव च । 
दारूजे तालपत्रं चा आसनं परिकल्पयेत्‌ ॥ 
ल -चंशासने तु दारिद्रयं पाषाण व्याधिरेव च । 
ध्वरण्यां तु भवेद्‌ दुःख द्ांग्यै छिद्रदारुने । 
तृणे धनयशोहानिः पल्लवे चित्तविश्रमः ।। (व्यासा) 
-गोशकृल्मरत्मवं भिन्नं तथा पाल्ताशपिप्यलम्‌ । 
लोहवद्धं सदैवा्क वर्जयेदासनं बुधः ।। (पता) 
मुणचर्म घ्यत्नेन वर्जयेत्‌ युत्रवान्‌ गृही । (स्मुत्यन्तर } 


इष नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 

उपर्युक्त मन््रसे अध्वा गाचत्री -मन््रसरे शिखा बाँध लेनी चादिये । 
शिखा न हो तो उसके स्थानपर कुशा रख लेनेका निधान दै । 

यज्ञोपवीत-धारण करनेकी आवङ्यकता 

उपनयनकरे समय पिता तथा आचार्यद्रारा त्रैवर्णिक चटु ओंको जो 
यज्ञोपवीत धारण कराया जात्ता दै, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ --तीनों 
आश्रमो उसे अनिवार्यतः अखण्डरूपमें धारण किये रहेका शास््रका 
आदेश दै । कितु धारण क्रिया हुआ यज्ञोपवीत अत्रस्था-विशेषमें बदलकर 
नवीन यज्ञोपवीत धारण करना पड़ता दै । 

यज्ञोपवीत कलर बदलें 2 -- यदि यज्ञोपवीत केधेसे सरस्ककर वाये 
हाथके नीचे आ जाय, गिर जाय कोई धागा? टूट जाय, शौच आदिके समय 
करानपर्‌ ालना भूल जाय* ओर अस्यृश्यसे स्पर्श हो जाय तो नया यज्ञोपवीत 
धारण कसना चाहिये" 1 गृहस्थ ओर वानप्रस्य-आश्रमवालेकौ दो यज्ञोपवीत 
पहनना आवश्यक दै" । नह्यचारी प्क जनेऊ पहन सकता दै । चादर ओर 
गमते लिये एकर यज्ञोपचीत ओर धारण करे । चार महीने बीतनेपर नया 





 -वामहस्ते व्यतीते नु तत्‌ त्यक्त्वा धारयेत्‌ नवम्‌ । 
२-पतितं जटति वापि त्र्छसूत्रे चदा भवेत्‌ । 
नूतनं धारयेद्धि्ठः स्नात्वा संकल्पपूर्वकम्‌ ॥ 
३ मलमूत्रे व्यजेद्‌ विश्रो विस्मृल्यैवोघवीत्तधुक्छ ॥ 
उपचीतं तदुत्सृज्य दध्यादन्यन्नवं तदा ॥ 
(जचगेनदु, पू" २५५) 
५ -चितिकाष्ठं चितर्धूमं चण्डालं च रजस्वलाम्‌ । 
शतं च सूतिका स्पृष्ट्वा सचैलो ऊततमाविरेत्‌ ॥ 
त्यजेत्‌ च्छं च सूत्रे च....॥ 
(जचद, पृ" २६५ मे आश्वलासनः) 
"\-यज्ञोपवीति द धार्ये श्रौते स्पर्तिे च कर्मणि । 
चृनीखयुत्तरीयार्थ वखराश्ाचे तदिष्यते ।। 
(लिर्वाम्त्रि) 
द-उपवरीतं वटोरेकं द्वे तथेतरयोः स्मृते । (देवल) 


यज्ञोपवीत-संस्कार एवं धारणक्की विधि ३७ 





यज्ञोपवीत पहन ले" । इसी तरह उपाकर्ममे, जननाशौच ओर्‌ मरणाशौचमे, 
श्राद्धे, यज्ञ आदिरमे, चन््रमरण एव सूर्यग्रहणके उपरान्त भी नये 
यज्ञोपवीतोकरा धारण करना अपेक्षित है" । यज्ञोपवीत कमरतक रहै । 

जैसे पस्थर ही भगवान्‌ नहीं होता, प्रत्युत मन्त्रीसे भगवान्‌को उसमे 
प्रतिष्ठित किया जाता दै, वैसे ही यज्ञोपत्रीत धागामात्र नहीं होता । प्रत्युत 
निर्माणक्रे समयसे ही यज्ञोपवीतमें संस्कासैका आधान होने लगता दै । बन 
जानेपर्‌ इसकी मरन्थियोिं ओर नवो तन्तुओभें ओंकार, अग्नि आदि भिन- 
मिन देवरताकि आवाहन आदि कर्म हेते है“ । लोग सुव्रिधाके लिये एक 
वर्क लिये श्रावणीमे यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित कर रख लेते हँ ओर 
आवश्यकता पड्नेपर घारणविधिसे इसे प्न लेते है । यदि श्रावणीका 
यज्ञोपवीत न हो तो निम्नलिखित व्रिथिसे उसे संस्कृत कर ले" । 

यज्ञोपवीत-संस्कार एवं धारणको विधि 

यज्ञोपवीतमें देवताओंके आवाहनक्की विधि--यज्ञोपवीतको 
पलाश आदिकरे पत्तेपर रखकर जलसे प्रक्षालित करे, फिर निम्नलिखित 
एक-एक मतर पट्कर चावल आश्रवा एक-एक फूलकरो यज्ञोपवीतपर 
छोड़ता जाय-- 





१ धारणाद्‌. ब्रह्मसूत्रस्य गने मासचतुष्टये । 
त्यक्त्वा तान्यपि जीर्णानि नवान्यन्यानि धारयेत्‌ ।1 
(गोभिल ओंचारपृषण, पुर ५५) 
२-उपाक्र्मणि चोत्सर्गे सूतकद्विक्ये तथा । 
श्राद्धकर्मणि यज्ञादौ शशिसूर्वहेऽपि च ॥1 
चव्रयज्ञोयव्ीताि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेत्‌ ।। 
(ज्चोतिचार्णव) 
३ -आकटेस्तत्स्रमाणे स्यात्‌ । 
-अओंकासाम्नी तथा सर्पान्‌ सोमपितृप्रनापतीन्‌ । 
तायुं सूर्य च चिरवांश्च देवान्‌ नवसु तन्तुषु ॥ 
"यदि. श्रावणी -पूजनपे यज्ञोपवीतको अभिमन्त्रित करर लिया गया दो तो पुनः सस्कास्की 
आवश्यकता नहीं है, कनल धारण-बिधिन्े धारण कर लेना चाद्ये । 


३८ नित्यकर्म -पूजाप्रकार 

प्रथमतन्तौ ॐ आकास्पावकाहयापि । दितीयतन्तौ ॐ अग्नि- 
पराचाहयामि । तृतीयतन्तौ ॐ सर्पानावाहयामि 1 चतुर्थतन्तौ ॐ 
सोस्रमावाहयामि । पच्चमतन्तौ ॐ पितृनावषहयामि । षष्ठतन्तौ ॐ 
प्रजापतिमावाहयामि ! सप्तमतन्तौ ॐ अनिलमावाहयामि । 
अष्टमतन्तौ ॐ सूर्यमावाहयामि । नवषतन्तौ ॐ विश्वान्‌ 
देवानाबाहयामि । घथमयन्थो ॐ त्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमाकाह- 
यामि । द्वितीयग्रन्यौ ॐ विष्णवे नमः, विष्णरुमावाहयामि । 
तृतीय्रन्थौ ॐ रुद्राय नमः, रुद्रमाव्हयामि 1 

इसके वराद “श्रणवाद्यावाहित्तदेवताभ्यो नमः" --इसं मन्त्रसे 
“सथास्थाने न्यसापि' ककर उन-उन तन्तुओपिं न्यास कर्‌ चन्दन 
आदिसे पूजा करे । फिर जनैखक्ो दस नार्‌ गायत्रीसे अभिमन्नित करे । 

यज्ञोपवीत -धारण-विधि-- इसके वाद नृतन वज्ञोपवकीत- 
ध्रारणका सखंकल्पकर्‌ निम्नलिंग्ित विनियोग पकर जल गिरये । फिर 
मन्त्र पढ़कर एकत जने पहने, इसके बाट्‌ आचमन करे फिर दूसरा 
सजञोपवीत धारण कर । एकत - एकत कर्‌ यज्ञोपवीत पहनना चाहिभेः । 

विकियोग--ॐ यज्ञोपवीतयि्ति न्त्रस्य परमेष्ठी ऋषिः, 
लिङ्खोक्ता देवताः, त्रिष्टुप्‌ छन्दः, यज्ञोपवीतशारणे विनियोगः ॥ 

निम्नलिखित मन््रसे जनेऊ पहने - 

ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌ । 

आयुष्यमग्रयं अतिषरुच्छ शुध यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः 11 

ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपतीतेनोपनह्यामि 1 

जीण यज्ञोपचीतच्छा स्फाग-- इसके चाद निम्नलिखित मन्व 
पद्कर" पुराने जनेजको कण्ठी -जैखा बनाकर श्विरपरये पीठी आर 





६ -यन्नोप्वीतपेकैक ग्रतिपरततरप्र धारयेन्‌ । 

उआद्धभ्य प्रति्॑च्छल्य॑ धारयैन्मनुरत्र्ीत्‌ 11 
(रसश. आचारभृपण, पु "4४ ) 

२ सचतरेण श्रारण कतां परत्रेण च त्रिर्ननम्‌ । 
कर्तन्ये च सदा सद्धिनत्रि काचं विचारणा ।। (मन्‌) 


तिलक्-धारण-षकार ३९ 
निकालकर उसे जलमें प्रवाहित कर दे 
-एताबद्धिनपर्यन्तं ब्रह्म त्वं धारितं मया। 
-जीर्णत्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ ॥ 
इसके बाद यथाशवित गायत्री-म्रका जप क्रे ओर्‌ -आगेकत वाक्य 
बौलकर भगवानको अर्पित कर्‌ दे + ॐ तत्सत्‌ श्रीव्रह्यार्पणमस्तु । फिर 
हाथ जोड़कर भगवान्‌का स्मरण करे । 
तिलक-धारण-प्रकार 
गङ्गा, मृतिका या गोपी-चन्दनसे ऊर्ध्वपुण्ड्‌, भस्मसे त्रमुण्ड्‌ ओर 
श्रीखण्डचन्दनसे दोना प्रकास्का तिलक कर सकते द । कितु उत्सतकी 
रात्रिम सरव्गमे चन्दन लगाना चाहिये" । 
भस्मादि-तिलक-विधि--तिलककरे विना सत्कर्म सफल नहीं टो 
पातेः । तिलक नैटकर्‌ लगाना चाहिये 1 अपने-अपने आचारकरे मनुर 
मिद्ध, चन्दन ओर भस्म- -इनमेसे किसीके द्वारा तिलक लगाना चादिये * । 
क्तु भगवानपर चद़नेसे बचे हुए चन्दनको ही लगाना चाहिये । अपने 
लिये न घिसे। अगृटेसे नीचेसे ऊपरसकी ओर ऊर्ध्वपुण्ड्‌ लगाकर तव 
त्रिपुण्ड लगाना चाहिये" । दौपहस्स पटले जल मिलाकर भस्म लगाना 





६-करध्वपुणडू मृदा कुर्याद्‌ भस्मना तु त्रिपुणड्कम्‌ । 
उभय चन्दनेनैव अभ्यङ्लेत्सवरात्रिषु ॥ 
२-ललाटे तिलकं कृत्वा संध्याम समाचरेत्‌ । 
अकृत्वा ालतितलकरः तस्य कर्मं निरर्थ्म्‌ ॥ 
(प्रय्ोगपारिजित) 
ॐ- (क) मृत्तिका चन्दनं चैव भस्म तोच चतुर्थकम्‌ । 
'एषि्र्यैर्यथाकालमूरध्वपण्ड खमाच्रेत्‌ ।। 
(्रह्माष्डनुराण) 
(ख) यदौ केवल भस्प-घारण-विधि दी गयीं दै, अन्य लोगोक्तो भी अपने-अपने 
खश््रदायं एं चारकं अनुसार तिलक धरारण करना चाहिये । 
४-सल्यं शौचं जपो ल्ेमस्तीर्थं देवादिपूजनम्‌ । 
स्य व्वर्थमिदं सर्व यच्तिपुण्ड च धास्येत्‌।। 
(भविष्यपु्तण) 


४० नित्यकर्म -पुजाप्रकार 
चाहिये । दोपहस्के वादं जल न मिलावे" । मध्याहमे चन्दन मिलाकर ओर 
शामको सखा ही भस्म लगाना चाये" । जलसे भी तिलक लगाया जाता रै । 
अगूठेसे ऊर्ध्वपुण्ड्‌ करनेके बाट्‌ मध्यमा ओर अनाभिकासे बायीं 
ओस्से प्रारम्भ करर दाहिनी ओर भस्म लगाव । इसके वाद्‌ अगूटेसे 
दाहिनी आस्से प्रारम्भ कर व्रायीं ओर्‌ लगावे* । इस प्रकार तीन रेखा 
खिंच जाती है । तीनों अगुलिवोके मध्यका स्थान सक्ति र्खे" । नेत्र 
रेखाओंकी सीमा रै, अर्थात्‌ वाये नेत्रसे दाहिने नेत्रतक ही भस्मकी रेखा 
हों । इससे अधिक लम्बी ओर चोटी होना भी हानिकर है ! इस प्रकार 
रेखा्ओकी लम्बाई छः अंगुल होती है । यह विधि नाद्यणोके लिये है । 
्षत्रियोक्तो चार अगुल, नैश्योकरो दो अगल ओर श्रोको क ही अंगुल 
लगाना चाहिये । 

(क) भस्पका अभिमन्त्रण--भस्म लगानेसे पहले भस्म 
अभिमन्ित कर लैना चाद्ये । भस्मकरो बायीं हथेलीपर रखकर जलादि 
मिलाकर निम्नलिखित मन्त्र पदे -- 

ॐ अग्निरिति भस्म । ॐ चरायुरिति भस्म । ॐ जलमिति 
भस्म । ॐ स्थलसित्ति भस्म । ॐ व्योमेति भस्म । ॐ सर्व ह वा 
इदं भस्म । ॐ मन एतानि चक्षुषि भस्मानीति । 





१ -पथ्याहात्‌ प्राच्‌, जलाक्तं तु परतरो जलवर्जितम्‌ । 
तर्जन्यनामिकादरुष्टैसत्पुड तु समाचरेत्‌ ॥। 
(देवो्रागवल) 
स-्रातः सखल्निलं भस्म॒ मध्या मन्धमिभ्चितम्‌ । 
सावाह्वे निर्जले भस्म एवे भस्म॒ च्िलेषयेत्‌ ।॥ 
३ मध्यमानामिका्कष्ठरनुत्वोमविल्योपतः ॥ (द-भा" १६।९॥। ४३) 
अतिस्वल्पपनायुष्यमतिदीर्घ तपःक्षयम्‌ ॥ 
(देबौघ्रागवत) 
८ -जिस्त्तरालं यः कुर्यान्‌, त्रिसुण्डुं स नराधमः । (पदपु) 
-नेत्रयुग्मश्रमाणेन भ्याले दीप्तं त्रिपुण्ड्कम्‌ । (देगा. ९९।९५।२३) 


पचित्रीधास्ण ९ 

(ख) भस्म लयानेका य्र--ईसके वाद्‌ *ॐॐ नमः 
शिवायः" मत्र बोलते हए ललाट, ग्रीवा, भुजाओं ओर हदयमें भस्म 
लगाये । अथवा निम्नलिखित भिन-भिन म्र बोलते हुए भिन-भिन 
स्थानम भस्म लगाये-- 

ॐ उ्यायुषे जमदग्नेरिति ललाटे ॥ ॐ कश्यपस्य त्यायुष- 
सिति म्रीवायाम्‌। ॐ यद्देवेषु त्यायुषयिति भुजायाम्‌ । ॐ तनो 
अस्तु व्यायुषपिति हृदये । 

पवित्रीधारण 

स्नान, संध्योपासन, पूजन, जप, होम, वेदाध्ययन ओर्‌ पितृकर्म 
पवित्री धारण करना आवश्यक दै" । यह कुशासे बनायी जाती है । सोनेकी 
अंगूठी भी पवित्रीके कामें खाती र । इसकी महत्त कुशकी पवित्रीसे अधिक 
है । पवित्री पहनकर आचमन करनेमात्रसे 'करुश' जूटा नहीं होता” । अतः 
आचमनके पश्चात्‌ इसका त्याग भी नहीं होता । हाँ, पवित्री पटनकर यदि 
भोजन कर लिया जाय, तो वह जटी हो जाती है ओर्‌ उसक्रा व्याग अपेक्षित 
है" । दो कुशोसि बनायी हुई पवित्री दाहिने हाधक अनामिकाके मूल भागे 





९-त्रयन्न्केन च मन्त्रेण खतारेणा शिवेन वा । 
परज्क्षरेण मनेण श्रणवेन सुतेन च।॥ 


(न्ियासार) 
२-स्नाने होवे जपे दाने स्वाध्याये पितृकर्मणि । 
क्रसौ सदभौ कुर्वीति ला संध्याभिक्ादने ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
३-अन्यान्यपि पवित्राणि कुशदृकत्मिकानि च । 
देमात्मकपवित्नस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥। 
(दमद्रि) 


सोनेकी अंगुलीकी मात्रा पहननेयालकी इच्छापर निर्भर है --"यशेष्टेन सुवर्णेन 
कार्येदङ्लीयकम्‌।' (शान्तिकिमलाक्रर) 
४ (सपवित्रेण हस्तेन कुर्यादाचचसनक्रियाम्‌. 1 
नोच्छिष्टं तत्‌ पवित्नं तु ुक्लोच्छिष्टं तु वर्जयेत्‌॥। 
(मार्कण्डेय) 


४२ नित्यकर्म -पूजाग्रकाङा 
तथा तीनं कुशोसे बनायी गयी पवित्री बायीं अनामिकराके मूलमें “ॐ 
भूर्भुवः स्वः?" मन्त्र पटृकर धारण करे । दोनों पित्रियाँ देवकर्म, ऋषिकर्म 
नेथा पितृकर्ममें उपस्रोगी है । 

इन दोनों पवित्रियंको प्रतिदिन बदलना आवश्यक नदीं दै । स्नान, 
पध्योपासनादिके पश्चात्‌ यदि इन्दै पित्र स्थानें रख दिया जाय तौ दूसरे 
कामो बार-बार धारणा क्रिया जा सक्रता है । जूटी हो या श्राद्ध किया 
जाय, तत्र इन्दं व्याग देना चाहिये । उस समय इनकी गँठका खोलना 
आवश्यक हो जाता है“ । यज्ञोपवीतकी भाँति इन्द भी शुद्ध स्थानमें छोडना 
चाहिये । जलमें छेड़ दे या शुद्ध भूमिको खोदकर "ॐ" कहकर मिद्टीसे 
दबा दे" । 

पचित्रीके अतिरिवत अन्य कुशोंका जो किसी कर्मभे आ चुके हे, अन्य 
कमि प्रयोग निषिद्ध दै । इसलिये प्रतिदिन नया-नया कुश उखाड़कर 











९-यन््ने चिना शृतं यत्‌ तत्‌ प॑चरित्रमफलं भरेत्‌. 

तस्मात्‌ पवित्रे मन्त्राभ्वां धारयेद्भिमच्य च ॥ 

"पवित्रं ते तुः... -इत्यादि मन््रद्वितयमस्य तु । 

अणवस्त्वस्य मन्त्रः स्यात्‌. खमरस्तव्याहतिस्तु च्रा॥ 
(त्रहापुराण) 

र-समूलाग्रौ विगभभौ ततु कलौ द्वौ दश्चिणे करे । 

सव्ये चैव तथा जीन्‌ वै निष्यात्‌ सर्वकर्मसु ॥ 
(चछन्दाग्यपरिशिष्ट) 

इ-कमन्ति पुनरादाय पकित्रद्धितिवं दिजः । 

शुचौ देशे विनिक्षिप्य ददछादेतत्‌ पुनः चुनः ॥ 

४-यद्युच्छिष्टमपहतं पवित्रे त्रिहितं भवेत्‌ । 

तदैव म्रन्थिसुत्पृज्य त्यजेदितरथा नहि ॥ 
(रद्रा) 

५-तस्मि्‌ श्रणे क्षिपेत्‌ तोये बद्धौ वा यज्ञसूत्रवत्‌ । 

शरूभि खात्वा तशा शुद्धां मृद्धिस्तारेण पूरयेत्‌ ॥ 
(आश्वलायन) 


दाथोपिं तीर्थ दे 
उनका उपयोग वरे" । यदि पसा सम्भव न हो तो अमावास्याको कुशोत्पाटन 
करे । अमावास्याका उखाड़ा कुश एकत मासतक चल सकता दै" । यदि 
भाद्रमासंकी अमावास्याको कुश उखाड़ जाय तो वरह एक वर्ष्तक 
चलता दै। 

(क) कुशोत्पाटन-विथि- -स्नानक्रे चाद सफेद वख पहनकर 
प्रातःकाल कुशक्तो रस्वाड्ना चाहिये । उखाड्ते समय भट उ्तस्की ओर या 
पूरक ओर रहे । पहले "ॐ" कहकर कुशका स्पर्शी करे ओर किर 
निम्नलिखित मन्त्र घट्कर प्रार्थना कर-- 

विरच्छिना सरहोत्यन्न परपेष्ठिनिसर्जन । 
नुद सर्वाणि पापानि दर्थं ! स्वस्तिकरो भव ।। 

कुशको एक दी इटकेसे उखाड्ना होता है । अतः पहले खनती या 
खुरपी आदिसे उसकी जड्को द्ीला कर ल्ल, फिर पितुतीर्थं चित्र-पुः 
सेर से हु फट्‌" कहकर उखाड़ ले" । 

(स्र) ग्रहण कर्ने योग्य क्ुश्च--जिसका अग्रभाग करान हो, 
जो जलाने, जो मार्गमे या गंदी जगहपर न हो ओर जो गर्भित न हो, बद 
कुश ग्रहण करने योग्य है । 

हाथो तीर्थं 

शास्मि दोनों दामं भी कृ देवादिती कि स्थान वताय गे दै । 

चरौ अगुलियोकि अग्रभागे दैवतीर्थ, तर्जनी ओगुलीक्रे मूलभागमे 





आहन्यहनि करमां कुशच्छेदः श्रश्शस्यति ४ 
कुशा धृता चे पूर्वत्र खेग्याः स्युनेतरच्र ते 1 


+ मान्ति सास्काहता दस्ति्तन्मास्येव चादृताः । (मुलयन्तर) 





3- (क) हं प्टक्तरेण सन्ने सक्ृच्त्वा समुद्धरेत्‌ । (्मुलयर्भसार) 
(8) पूर्वं॑तु शिधित्नीकुर्य खनित्रेण तिचक्चणः 1 
आदद्यात्‌ पिततती थन हं फट्‌ हं फट्‌ सकृत्‌ सकृत्‌. ॥। 


४3. -नित्यकर्म-पूजाप्रकाश 





'पितृतीर्थ, कनिष्ठिकाके मूलभागमे 'प्रजापतितीर्थ ओर अगुटेक्ते 
वेवी मूत्तभागमें ्रह्मतीर्थ' माना जाता 

टै। इ तरह दाहिने हाथके 
बीच "अग्नितीर्थ' ओर वाये 
हाथके वीच 'सोमतीर्थः एं 
अंगुलियेकि सभी परो ओर 
संधो "ऋषितीर्थः दै। 
देतताओंको तर्षणमें जलाञ्चलि 
(्देवतीर्थ' से, ऋषियोंको प्रजापति 
(कराय) तीर्थे ओर पितयोको 
'पिततीर्थःसे देनेका विधान दै । 
& ४ 

जप तीन प्रकारका होता है--वाचिक, उपांशु. ओर मानसिक । 
वाचिक जय धीरे-धीरे बोलकर होता है । उपांशु-जप इस प्रकार किया 
जाता दै, जिससे दूसरा न सुन सके । मानसिक जपम जीभ ओर ओष्ठ 
नीं हिलते । तीनों जपो पटलेकी ऊपिक्षा दूससा आर दूसंरेकी ॐपेक्ता 
तीसरा प्रकार श्रेष्ठं है` 1 








१-चैन्यं मूलने श्देशिन्याः कनिष्ठायाः ख्जापतेः 1 

तरादस्यमङ्गुष्ठमूलस्थ तीर्थं दैवं कराग्रतः 1। 

स्रव्यपाणित्तते वद्वस्तीर्थं सोखस्य तामतः 1 

ऋषीणां तु समग्रेषु अद्भूलीपरत॑सन्धिषु, ॥ 
( आग्निपुः ५२।३२-३३) 

२-वाचिकर्च्च उपाशुश्च मानसच्तरिविधः स्मृततः 

याणां जययक्नानां श्रेयान्‌. स्पाटुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
(नृसिंहपुराण} 


जप-विधि ५३ 

प्रातःकाल दोनों हाथोकरौ उत्तान कर, सायंकाल नीचेकती ओर करके 

ओर सध्याह्मे सीधा करके जप करना चाहिये" । प्रातःकाल हाथको नाभिक्ते 
पास, मध्याह्में हदसके समीप ओर सायकाल रमुहके समानान्तरमें रखे" । 
जपकी गणना चन्दन, अक्षत, पुष्प, धान्य, हाथकर पोर ओर सिद्धीसे न करे * । 
जपकी गणनाकरे लिये लाख, कुश, सिन्दूर अभर सूखे मोनरको मिलाकर 
गोलियां बना ले । जप करते समय दाहिने हाधकौ जपमालीमे डाल ले 
अथवा कषस टक लैना आवश्यक होता है", कितु कपड़ा गीला न हो ^ । 
यदि सुखा वख न मिल सक्रे तो सात बार उसे हवा फटकार ले तो 
वह सृरा-जैसा मान लिया जाता दै । जपके लिये मालाको अनामिका 
अगुलीपर रखकर अगृढेसे स्पर्श करते दुष्‌ मध्यमा अगुलीसे फैरना चाद्ये । 
सुमेरुका उल्लङ्खन न करे” । तर्जनी च लगावे । सुतरेरुके पाससे मालाको 
सुमाकर्‌ टूखरी वार जपे । जप करते समय हिलना, डोलना, नोलना निषिद्ध 





५ -कृत्वोततानौ करौ श्रत सायं चाधोमुयखौ ततः । 
मध्ये सम्मुखहस्ताभ्वां जप एवमुदाहतः ।। 
(शौनक, दे" भा" ११ । १९। ९८) 
२-हस्तौ नाधिसपौ कृत्वा प्रातः सध्याजयपं चरेत्‌ ॥ 
हृत्छमौ तुं करौ मध्ये सायं मुरसमौ करौ ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
उ -नाक्षतैर्दस्तपर्वैना न धान्यर्न च पुण्यक: 1 
न चन्द्ैर्मृत्तिकखा जपसंख्यां तु कारयेत्‌ ॥ 
(वामल) 
॥-वरत्रेणाच्छाद्य तु करं दक्षिणी यः सदा जपेत्‌ । 
तस्य तत्‌ सफलं जप्यं॑त्त्दीनमप्लं स्मृतम्‌ ॥ 
(्ठ्मन्‌) 
^. अआच्छाछर्रेण वस्त्रेण करं यस्तु जपेद्‌. चदि । 
तिष्छलः स्याज्जपस्तस्य देवता न म्रसीदति ॥ 
(स्मृत्यन्तर) 
५-तदपि पूर्वपरिध्ानीयवत््‌ सप्तवारमचधूनितं चे दौषाक्टम्‌ । (आच्ारभूषण) 
«ये तु लद्खिते देवि न मन्त्रफलनारभवेत्‌। 


ष नित्यककर्प॑-पूनाप्रकारा 
दै । यदि जप करते समय बोल दिया जाय तो भगवान स्मरण कर फिरसे 
जप करना चाहिये । 

यदि माला गिर जाय तो एक सौ आट वार्‌ जप करे । यदि माला भरर 
गिर जाय तो इसे घोर दुगुना जप करे" । 

(क) स्यान-भरेदसे जपच्ी श्रेष्टताका तारतस्य -- घरमे जप 
कलेस एक गुना, ोशालामें सौ गुना, पृण्यमय चन या वाटिका तथा तीर्थे 
हजार गुना, पर्वतप्रं दस हजार गुना, नदी- तटपर लाख गुना, देवालये 
करोड गुना तथा शिवलिद्घकर निकरः अनन्त गुना पुण्य प्राप्त होता है-- 

गृहे चैकगुणः श्रोक्तः गोष्ठे छत्तगुणः स्मृतः 1 
पुण्यारण्ये तथा तीर्थे स्रदस्रगुणमुच्यते ।1 
अयुत्तः पर्व॑ते पुण्यं नद्यां लक्षगुणो जपः । 
च्छो्िदिवालये ्राप्ते अनन्तं शिवसंनिधौ 1\ 

(सर) माल्ना-वन्द्ना--निम्नलिख्ित सन्त्रसे मालाकौ बन्दना 
त्द्‌ ८. 

ॐ मां म्बाले पहप्माये सर्व॑शाविततस्वरूपिणी । 
चतुरवर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्ये सिद्धिदा भवर ॥ 

ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे । 
जयकाले च सिन््यर्थं प्रसीद मम सिद्धये ।) 
देवमन्त्रक्छी करमाला 

अङ्कूल्यत्रे च यज्जप्तं यज्जप्तं सेरूलङ्कनात्‌ 1 
पर्वसन्धिबु यज्नप्तं॒॑तत्स्व॑ निष्फलं भवेत्‌ ।1 
अगुलियेकि अग्रनाग तथा पर्वकी रेखाओपर ओर सुमेरूका उल्लद्खन 
कतर क्रिया हुआ जप निष्फल होता हं। 
यस्मिन्‌ स्थाने जपं कुर्या्धरेच्छक्रो च तत्फलम्‌ 1 
तन्पृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलकाकृक्तिम्‌ ॥ 





१ प्रमादात्‌ प्र्तिते सूत्रे जवेदष्टोत्तरं छतम्‌ । 
पादयोः पतिते लस्मिन्‌ स्रश्ाल्य द्विगुणं जपेत्‌ ॥ 
(मृिंपरि्या) 


करमाला ४७ 


०१५५५१५५ ५५५५१५१५१५५ 






जिस स्थानपर जप क्रिया जाता है, उख स्थानकी गृत्तिका जपके 
अनन्तर मस्तकपर लगाये अन्यथा उस जपका फल इन्दर ले लेते दै । 








ॐ. 





चित्र-संख्या १ च्िनर-संख्यार 
(-शवित्त-मन्रकी करमाला सेध्याके प्रकरणमें देखें) 
ऊपरके चित्र-सं° १ के अनुसार अङ्कं १ से आरम्भ कर १० अङ्कुतक 
गूठेसे जप करनेसे एक करमाला होती है । इसी प्रकार दस करमाला जप 
तारकरे चित्र संख्या २ के अनुसार १ अङ्के आरण्भ करके € अङ्कुतक्र जप 
ननैसे १०८ संख्याक) माला होती है । 
अनामिका मध्यवाले पर्वसे आरम्भकर्‌ क्रमशः पाचों ओगुलियेकि 
गो पर्वपर्‌ (अगृटेको घुमावे) ओर मध्यमा अन्नुलिके मूलम ज दो पर्व 
, उन मेख मानकर उसका उल्लङ्खन न करे । यह गायत्रीकल्पके अनुसार 
{ग्माला ह, जिसका वर्णन ऊपस्के चित्रम भी दिखाया गया है । 


द नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
आरभ्यानामिकामध्यं पर्वाण्युक्तान्यनुक्रमात्‌ । 
तर्जनीमूलपर्यन्तं जयेद्‌ दशसु पर्वसु ।॥ 
नध्यमा्ुलिमूले तु त्पर्वं॑द्वितयं भवेत्‌ । 
तद्‌ वै मेरुं वरिजानीयाज्नपे ते नातिलङ्घयेत्‌ ॥ 


संध्या-प्रकरण 


सेध्याका समय--सूयेदियसे पूर्व जब कि आकाशम तारे भरे 
हु दो, उस समयक संध्या उततम मानी गयी है । ताकि किपनेसे 
सूर्योदयतक मध्यम ओर्‌ सूर्योदयके लादकी संध्या अधम होती 
सायंकालकी संध्या सूर रहते कर ली जाय तो उत्तम, सूर्याष्तके 
वाद्‌ आर तेकर निकलनेके पूर्व मध्यम ओर तारा निकलनेके वाद्‌ अधम 
मानी गयी दै । 
संध्याकी आवश्यकता 
तियमपूर्वकं जो लोग प्रतिदिन संध्या करते दै, वै पापरहितं होकर 
सनातन ब्रह्मलोकको प्राप्त होते है 
संध्यामुपासते ये तु सततं संशितव्रताः । 
-विधूतपापास्ते यान्ति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌ ॥ 
(अत्रि) 
इस पृथ्वीपर जितने भी स्वकर्महित द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) 
ह, उनको पवित्र कसनेकरे लिये तरह्यने संध्याकी उत्पत्ति की है । रात या दविनमें 
जो भी अज्ञानवश विकर्म हो जार्यै, वे त्रिकाल-संध्या करनेसै नष्ट हो 
जते है-- 





९ उत्तमा लारकरोपेता मध्यमा लुप्ततारका । 

अधमा सूर्वसहिता प्राततः संध्या त्रिधा स्मृता ।। 
(धर्मस, विश्वामित्रम, ९। २२, दैवमा" १६॥। १८६ । द) 

२-ऊततमा सूर्यसहिता मध्यमा लुप्तसूर्यका । 

अवमा तारकोषेता सरां संध्या तिधा स्पृता ॥ 
(चर्मसार, विश्वामित्रस्‌" ५। २२) 


५० नित्यकं -पूजाप्रकाश्ल 





यावन्तोऽस्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः । 
तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टया स्वयप्पुवा ।। 
निशायां वका दिव्रा वापि यदज्ञानकृतं भवेत्‌ । 
त्रेकाल्यसंध्याकरणात्‌ तत्सर्वं विग्रणञ्यति ॥ 
( साज्ञचत्तय त्त्तयस्पुः- प्रायरिचिक्ताध्याय २५५) 
संध्या ज करनेसे दोष 
जिसने स॑ध्याका ज्ञान नहीं करिया, जिसने संध्याक्ती उपासना नहीं करी, 
तह (द्विज) जीवित रते शूद्र-सम रहता है ओर मृत्युके वाट्‌ कुत्ते 
आदिकी योनिको प्राप्त करता है-- 
संध्या येन न विज्ञाता संध्या चेनानुपासिता । 
जीवमानो भवेच्छू्यो मृतः शवा चाभिजायते ॥ 
एदे भा ११।९६॥७) 
त्रा्यण, क्षत्रिय, चैश्य आदि संध्या नहीं कर, तो वे अपवित्र दै ओर 
न्ट किसी पुण्यकर्मके कसनैका फल प्राप्त नहीं होता । 
संध्याहीनो ऽशुचिर्नित्यमनर्दः सर्वकर्मसु । 
यदन्यत्‌ कुरुते कर्मन तस्य फलभाग्भवेत्‌ ॥ 
(दक्षस्नृ" २। २५) 
संध्या-कालकी व्याख्या 
सूर्य ओर तासे रहित दिन-रातकी संधिकौ तत््वदर्शो मुनियोने 
संध्याकाल माना दै -- 
अहोरात्रस्य या संधिः सूर्यनक्षत्रवर्जिता । 
सा तु संध्या समाख्याता मुनिथिस्तत्तवदर्छिभिः ॥ 
( आचारभृपण ९) 
संध्यास्तुति 
ब्राह्मणकूपी वृध्षका मूल संध्या दै, चाये वेद चार शाखा है, धर्म 
ओर कर्म पतते है । अतः मूलक रक्षा यत्नसे करनी चाहिये । मूलके चिन हो 


संध्या-स्रकरण ५१ 
जानेपर वृश्च ओर शाखा कच्छ भी नहीं रह सक्ते है - 
विषो वृक्षो मूलकान्यत्र संध्या वेदाः शाखा धर्मकर्माणि पत्रम्‌! 
तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयं छिन्ने मूते नैव वृक्षो ज शाखा ॥। 
(देतरीभा- १९1 ९९६।९) 
समयपर्‌ की गयी सध्या इच्छानुसार फल देती है खर बिना समयक 
की गयी संध्या वन्ध्या स्त्रके समान दती है-- 
स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुघा भवेत्‌ । 
अकाले सेविता सा च संध्या वन्ध्या त्धूरिवर ॥। 
(मित्रक) 
प्रातःकालमे तारोकर रहते हए, मध्याहकालमे ज सूर्यं आक्रशके मध्यमे ह, 
सायंकालमे सूरयस्तके पहले ही इस तरह तीन प्रकारकी संध्या कलौ चाहिये 
प्रातः संध्यां सनक्षत्रां मध्याद्वे मध्यभास्कराम्‌ ॥ 
सूर्या पञ्चिमां संध्यां तिस्रः संध्या उपासते 1 
(दे" भा" ११।१९॥२-३) 
साय॑काल्भे पश्चिमकरी तरफ़ मुख करके जबतक तारका उदय न 
हो ओर प्रातःकालमे पुर्वकी ओर मुख करके जबतक्त सूर्यका दर्शन न 
द्यो, तब्तक्र जप करता रहे 
जपन्नासीत साकित्रीम्प्रत्यगातारकरोदयात्‌ ॥ 
संध्यां प्राक्‌ श्ातरेवं हि तिष्ठेदासूर्यदर्शनात्‌ । 
(वा-स्पुः २।२५-२५) 
गृहस्थ तथा क्रह्यचारी गाचत्रीके आदिर "ॐ>"का उच्चारण करके 
जप क्र, ओर अन्तम "का उच्चारण न क्रे, क्योकि पेसा करनेसे 
सिद्धि नहीं होती है-- 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाच्यापिमां जपेत्‌ । 
अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नास्रो सिद्धिमवाप्तुात्‌ ।॥ 


(याज्ञवल्वयस्म्‌, आचाराध्याय २४-२९५ चालम्भद्री) 











जपके आदिमं चौसठ कलायुक्त विद्याओं तथा सम्पूर्ण रेश्वयेक्ि 
तद्धिदायक "गायत्री -हदय' का तथा अन्तमें "गायत्री -कवच' करा पाट 
दे । (यद नित्य-संध्यामे आवश्यक नदीं दै, करे तो अच्छा है) -- 
चतुष्षष्टिकला विद्या सकलैश्वर्यसिद्धिदा 1 
जपारम्भे च हदयं जपान्ते कवचं पठेत्‌ ॥ 
श्रमे संध्या -वन्दन कसनेसे एक, मोस्थानमे सो, नदी-किनारे लाख 
।था शिवकरे समीपे अनन्त गुना फल ठोता है-- 
गृहेषु तत्समा सध्या गोष्ठे शतगुणा स्मृता । 
जद्यां शतगुणा ग्रोक्ता अनन्ता शिवसंनिधौ ॥ 
(लघुशातातप स्म्‌" ११४) 
चैर धोनेसे, पीनसे ओर संध्या करनेसे बचा हुआ जल श्वानके मूतरके 
(ल्य हो जाता है, उसे पीनेषर चान्द्रायण-त्रत करनेसे मनुष्य पवित्र होता है । 
सलिये बचे हुए जलको फक दे- 
पादशेषं पीतशेषं सेध्याशेषं तथेव च । 
शुनो मूत्रसमं तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ 


---ॐ-- 


स्ंध्या-ञ्रकरणा 


५५५५ ११५५१५१ 


सध्याके लिये पात्र आदि 


१-च्लौटा प्रधानं जलपातज्र--१ 

२-घंटी ओर संध्याका विशेष जलपात्र-- १ 
३-पात्र. चन्दन -पुष्पादिके लिये 

४-पञ्चपात्र-- २ 

प-आचमनी-- २ 

६-अर्घा--१ 

-जल गिरानैके लिये तामडी (छोरी थाली) --१ 
८-आसन 
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संध्योपासन-विधि 

संध्योपासन द्विजमात्रके लिये बहुत ही आवश्यक कर्म दै । इसके 
बिना पूजा आदि कार्य करनेकी सोग्यता नहीं आती" । अतः द्विजमात्रके 
लिये संध्या करस्ना आवश्यक दै" । 

स्नानक्रे बाद टो वख धारणकर पूर्व, ईशानकोण या उत्तरकी ओर मुह 
कर्‌ आसनपर्‌ चैट जाय । आसनकी ग्रन्थि उत्तर-दक्षिणकी ओर हो । 
तुलसी, रुद्राक्ष आदिकी माला धारण कर ले*। दोनों अनाभिकाओमिं 
पवित्री धारण कर ले । गायत्री मन्त्र पढ़कर शिखा बधि तथा तिलक लगा 
ले ओर आचमन करे-- 

आचपन--^ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ 
माधवाय नमः' --इन तीन मन्त्रे तीन बार आचमन करके "ॐ 
हृषीकेशाय नमः' इस मन््रको बोलकर हाथ धो ले । 

पहले विनियोग पद्‌ ले, त मार्जन करे (जल छिड्के) । 





१ -संध्याहीनोऽणुचिर्नित्यमनर्दः सर्वकर्मसु । (टशषस्मृति २। २७) 
निम्नलिखित स्थिति संध्याके लो होतेपर पुण्या साचे होनेके कारण दोप 
नहीं माना गया दै-- 


रष्टृक्षोभे नृपक्षोभे येगार्ते भय आगते । 
देवाग्निद्धिजश्रुपानां कार्ये प्रहति संस्थिते ॥ 
संध्याहानौ न दोषोऽस्ति यतस्तत्‌ पुण्यसाधनम्‌ ॥ 
तुय म्‌ (जमदग्नि) 
२-जिनक्रे पास रध्या करनेके लिय समयका अभाव हौ तथा सेध्याके 
मान्त्र भी याद न हो, वे कम-से-कम आचमन कर गायत्रीमन्त्रमे प्राणायाम तथा 
मायत्रीमन्त्रसे तीन चार सूर्य देकर करमालापर ट्स च्‌ गायत्री प्रका जपे कर लै । 
न करनेकी अपेश्ला इतने मात्रसे भी संध्याकी पूर्ति ह्ये सकती है । 
३. संच्या-पूजामे आविलेक रार शुद्रक्षकौ ३२ मणिर्योकी माला कण्ठौरूपमे धारण 
करगेका भी विधान है । 






संध्या-्रव्छरण प्प्‌ 
मार्जन-विनियोग-मन्त्र--*ॐ अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य 
वामदेव ऋषिः, विष्युर्देबता, गायत्रीच्छन्दः इदि पवित्रकरणो 
विनियोगः 1 इस प्रकार विनियोग पढ़कर जल छोड" तथा निम्नलिखित 
सन्रसे मार्जन करै (शरीर एत सामग्रीपर जल क्िडके) । 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
तदनन्तर आगे लिखा विनियोग पदे--*ॐ पृथ्वीति मन्त्रस्य 
मेरुपृष्ठ ऋषिः, सुतल छन्दः, कूर्मो देव्ता आसनपवित्रकरणे 
विनियोगः ।' फिर नीरे लिखा मन्त्र पटुकर आसनपरं जल छिड़केः ` 

ॐ पृथ्वि ! त्वया धृता लोका देवि ! त्वं विष्णुना धृता । 

त्वं च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥। 

संध्याका संकल्प--इसके राद हाथमे कुशा ओर जल लेकर 
संध्याका संकल्प पठकर जल गिरा दे--*ॐ विष्णुर्विष्णुर्तिष्णुः 
अद्यार..-उपात्तदुरितक्षयपूर्वकश्रीपरमेश्वरपरीत्यर्थं सध्योपासनं करिष्ये ।' 

आचमन --इसके लिये निम्नलिखित विनियोग पदे-- 

ॐ ऋतं चेति माधुच्छन्दसरोऽघमर्षण ऋषिरनुषटुप्‌ छन्दो भाववृत्त 
दैवतमपामुपस्परूनि विनियोगः । फिर नीचे लिखा मन्व॒पषकर्‌ 
आचमन करे 

ॐ ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसरोऽध्यजायत । ततो रात्पजायत । तत्तः 
समुत्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्धमसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । 








१- वितवियोग दृक्‌ जल छरौड्नेकरी विध्रि शाम नही भितनेके कारण कुछ विदानो गत 
दै कि विनिभरोपयं अल छोड्नेका प्रचलन अर्वायीन दै । मुख्यरूपरो ऋषि, देवता आदिके 
स्मरणका मदच्च माना गया दै । इसलिये विनियोगका पाठमार भी किया जा सकता है । 

२-पृष्ठ-संनपांचके अनुसार संकल्य करे । 

३-अग्निपुराण २९५।८३ 
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दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः । (ऋष्वे १० । ६९० । ९) 

तदनन्तर दायें हाथमे जल लेकर वाये हाथसे ढककर "ॐ ' के साथ 
तीन बार गायत्रीमन्त्र पकर अपनी रक्लाके लिचे अपने चारौं ओर जलकी 
धारा दे। फिर प्राणायाम करे । 

श्राणायामका विनियोग^-- प्राणायाम करनेके पूर्व उसका 
विनियोग इस प्रकार षदे-- 





१-शाखका कथन है कि पर्वतसे निकले घातुओंका मल जैसे जग्निसे जल जाता दै, वैसे 
आणायामसे आन्तरिक भाप जल जाते है 
या पर्वेत्तधवातूनां दोषान्‌ हरति पावकः । 
एवमन्तर्गतं पापे खाणायामेन = दद्यते ।॥। 
(प्रवोगपरास्निात्‌, अन्िस्मू 1३) 
प्राणायाम करनेवाला आगक्रौ तरह चमक उतत दै-- 
"प्राणायापैच्तरिधिः पूलस्तरक्षणार्ज्वलनते ऽग्निर्‌ ॥" 
(प्रोगपािजित) 

यही त्वात शब्दभेदे अत्रिस्मृति (३।३) में कदी गयी है । भगवानने कहा ह कि 
प्राणाास सिद्ध दनम जगं वर्षो लम्बी आयु माप्त चेती दै । अलः चलने-फिरते सदा 
प्राणायाम किया क- 

गच्छंस्तिष्ठन्‌ सदा कालं वायुस्वीकरणं परम्‌ । 
-सर्वकात्लशयोगेण सहसत्ायुभवेन्नरः ॥। 

प्राणायामकौ कदी महिमा कौ गयी दै । इससे पाव-तापर तो जल दही जाते है, शारीरिक 
उन्नति भी मद्धुव दंगसे दती दै । हजारों वर्णी लेवी आयु भी इससे पिल सकती दै । सुन्दरता 
स्वार्यक्र लिये तो यह मानो ्ररदान ही दै । सदि भाणायाम्के ये लाम वुदधिगम्य हो जारं 
तो इसके परति आकर्षण बद जाय ओर्‌ तवे इससे रष्टृका वद्धा लाभ दो । 

जय हम साँस लेते है, तव इं पिले हुए आक्सीजनसे फेफढपि परहुचा हुभा अशुद्ध 
काला रक्त शुद्ध होक लाल बन जाता है । इस शुद्ध र्तच् दव पेपिग-क्रियाद्रारा शरीरें 
संचार ऋर देता ठै । यद रक्त शरीरके सल मर्क सुरा नटा वता स्वं काला पट्‌ 
जाता दै । तच दय डस उपकारी तत्वको फिरसे शुद्ध ठोनेके लिचे फफदमे भजता है । वहां 
मांसम मिटे प्राणवायु (आक्सीजन) क द्वारा वट फिर सशक्त हौ जाता दहै ओर फिर सार 
टको स्वुराक्त वाटिकः शगीर्क जीवनी -शक्तिको चनाये रत दै । यी कारण दै क्रि 
ससिकर चिना पांव मिनट शी जीना क्टिन ठौ जाता है । 

कितु रवत्तकी शोधन -क्रियामे एक बघा पडती स्हती है । साघ्नारण ससि फफक युष्म 
कणिका ओंतकर पदु नहीं पाती । इसकी यह अनिवार्य आवश्यकता देख भगवान प्रत्यत 












स्वन्ध्या-ष्रक्रण १७ 
"ऊकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्दैवी गायत्री छन्दः अग्निः परमात्मा देवता 
शुक्लो वर्णः सर्वकमरिम्भे विनियोगः 








सत्कर्मकरि आरम्भे इसक्रा (प्राणायामका) संनित्रेश कर दिया है । कभी-कभी तो सोलह - 
सोलह श्राणायार्मोका विधान कर द्विया है -- 
द्रौ द्धौ प्रातस्तु मध्याद्वे त्रिधिः सं्यासुरार्चनि । 
भोजनादौ भोजनान्ते आणायामास्तु घोडा ॥ 
(देत्रोषएराण) 
क्रितु नगवानकतौ सह व्यवस्था तो शास्त्र मानकर चत्तमेवाले अधिक्कारी पुरुषोक्रे लिये 
दई, पर्‌ आषायराम सभी प्राणियेकरि लिये अक्षित है । अतः भगवान्‌ प्राणासराम्की दूसरी 
व्यवस्य प्रकृतिके द्वारा करवायी हे । च्म जो खरि भरते है, वह वस्तुतः प्रकृतिके द्वारा हमसे 
कराया गया प्राणायाम द दै । इरः ऋअणायामक नाम ' भच्छिका-प्राणावाम' दै । 'भस्तिकरा' का 
अर्थ दै--"ाशरी' । भाधी इस गदराईसे वायु स्वीचती दै कि जिससे उसके प्रत्येक जवयवतक 
चामु परहुच जाती रै जौर वह पूर फूल उठती है तथा वंह इस्त भांति चानु कती है कि उसका 
परत्यक अवयव भली भाति सिकरुडं जाता ह । सी तरद भिका -माणायाममे वायुको इस तरह 
सवी जाता दै कि केफटेके प्रत्येक कणिकातक वह पर्ुच जाय ओर छरोडते समय भरल्येक 
कणिक्रासे वह निकल जाय । इस प्राणायामे 'कुम्मक' नदं होता ओर न मन्तरकी ही 
आवश्यकता पुती दै । केवल व्यानमात्र करना चाहिये -- 
"अगर ध्यानमात्रे तु स्र चायन््र- प्रकीर्तितः ।! (दनरीपुराणः १९। २० । ३८) 
स्वास्थ्य र सुन्दरता वानरे लिये तथा नगतानुक सानिष्यकतो प्त करनेके लिमे नो 
प्राणायाम शत-शत अनुभूत दै । 
पष्िका-प्रा्ायामकी अनेक विधियां दँ । उनमें एक प्रवोग लिखा जाता दै-- 
प्रातः खाली परः शवासन लेट जास । मेस्दष्ड सीधा होना चाहिये । इसलिये चौकी या 
नमीनपर्‌ लेट जाय, फिर मह वद कर्‌ नाके शीरि -र्षरि सास स्खीं । जव सखीचिना वद ह जाय 
व मंहसे पकते हए. धीरे-धीरे छोड़, रोके नहीं । मगवान्‌क्ा ध्यान चलता रहे । यह प्रयोग 
पीस मिनस करम न हो । यहाँ यान देनेकौ चात यह दै कि सांसक्रा लेना ओग छोड़ना त्यन्त 
गिरि चे । इतना धी-धीरे कि क्के पासं दधते रखा हु सच भ उड़ न सक्रे-- 
ज श्राणोनाप्यपानैन वेगाद्‌ वायु समुच्छसेत्‌ । 
येन सक्तून्‌. करस्थांश्च निःश्वासो नैत चालयेत्‌ ।। 
५. प्रणस्य ऋषिर््रह्या गात्री छन्द एव च । 
दैवोऽग्निः परमात्मा स्याद्‌ योगों वे सर्वकर्मसु ।। 
(अग्निषु २५।५।३२) 








८ †नत्यकमे -पूजाप्रकार 

ॐ सप्तव्याहतीनां विषुवामित्रजमदग्निभरद्राजगोतमात्रिवसिष्ठ- 
वपा ऋषयो गायत्युष्णिगनुष्टु्बुहतीपङ्क्तत्निष्टुल्जगत्यश्छन्दांस्य- 
नवास्वादित्यबृहस्पतिवरुपोनद्रदिष्णवो देता अनादिष्टप्रायश्चित्त 
कणायामे विनियोगः 

ॐ तत्सवितुरिति विश्वामिक्ऋऋषि्गायत्री छन्दः सविता देता 
णायामे विनियोगः । 

ॐ आपो ज्योतिरिति शिरसः प्रजापतित्ऋ़षिर्यजुश्छन्दो ब्रह्माग्नि- 
1युसूर्या देवताः ्राणायामे विनियोगः” 

(कः) ्राणायामके यन्त्र--फिर आंखें लद करं नीचे लिखे 
्त्रीका प्रत्येकः प्राणायाममें तीन-तीन लार (अथवा पहले एकं वास्से टी 
रम्भं करे, धीरि-धीरि तीन-तीन वारकरा अध्यास बद्धवे) पाठ करे । 

ॐ भूः ॐ भ्रुवः ॐ स्वः ॐ पहः ॐ ननः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ । 
‰ तत्सवितु्वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 1 धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ 
प्रापो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम्‌ । (तैः आ० प्रः १० अ २७) 





:-च्याहतीनां तु सस्वामृषिरेत प्रजापतिः । 
व्यस्ताश्चैव समस्ताश्च ब्राह्यमक्षरमोमिति ॥ 
विश्वामित्रो जमदग्निर्भरद्राजोऽथ गौतमः । 
ऋचिरन्निर्वसिष्ठश्च कर्यपश्च यश्याक्रमम्‌.॥ 
अग्निर्वायू रविश्चैव वाक्पतिर्वरुणस्तश्चा । 
इनो विच्णुल्धद््तीनां दैवतानि यशवाक्रमम्‌ ॥ 
-गाय्युष्िगनुष्टुप्‌ च चृहतीपंक्तिरेव च 1 
त्रिष्टुप्‌ च जगती चेतिच्छन्दास्याहुरतुक्रमात ॥ 
(आन्निपुरण ९५५ । २३५३८) 
. "जापो ज्योती रस ' इति गायत्छास्तु शिरः स्मृतम्‌ । 
ऋषिः प्रजापतिस्तस्य छन्दोहौनं यजुर्यतः ॥। 
ब्रह्मग्निव्कयुसूयश्चि देवताः सिक्ताः ॥ 
(ऊग्निमुाण २६५। ४-४५) 


संध्या-श्रकरण प्र्‌ 


(ख) आणायामव्की विथि--भाणायामके तीन भेद होते दै 
१. पूरक, २. कुम्भक ओर ३. रेचक । 





१-गूटेसे नाके दाहिने छिद्रो दलाकर वाये छिद्रसे श्वासको 
शरि-रधरि खीचनेको "पूरक प्राणायामं कहते है । पूरक प्राणायाम करते 
तमय उपर्ुवत मनत्रोका मनसे उच्चारण कसते हए नाभिदेशे नीलकमलके 
लके खमान नीलवर्ण चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करे । 

२-जब सांस खीचना रुक जाय, तब अनामिका ओर कनिष्ठिका 
भगुलीसे नाकके नाये छिद्रको भी दबा दे । मन्त्र जपता रहे । यह कुम्भक 
गायाम हुआ । इस अवसरपर हृदयम कमलपर विराजमान लाल 
रणवाले चतुर्मुख त्रह्माका ध्यान करे । 


संध्या-प्रकरण' ८९ 
१. ॐ आपो हि ष्ठा मयो भुवः । २. ॐ ता न ऊर्जे दधातन । 
३. ॐ महे रणाय चक्षसे । ४. ॐ यो चः शिवतमो रसः । ५. ॐ तस्य 
्राजयतेह नः ॥ ९. ॐ उशतीरिव मातरः । ७. ॐ तस्मा अरं गमाम 
वः । ८. ॐ यस्य क्रयाय जिन्वथ 1 ९. ॐ आपो जनयथा च नः । 
(सजु" ५१॥। ५०५) 
भस्तकपर जल छिड़कनेके विनियोग ओर मन््र-- 
तिप्नलिखित विनियोग पदृकर वाये याथस जल लैकर्‌ दाहिने हाथसे दक 
ले ओर निम्नलिखित मन्त्र पद्कर्‌ सिरपर्‌ चङ्क । 
विनियोग --द्रूपदादिवेत्यस्य कोकिलनो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
आपो देवताः शिरस्सेके विनियोगः ॥ 
मन्र--ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्विन्नः स्नातो मलादिव ॥ 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥ 
(यजुः २०।२०) 
अघ्वमर्षण ओर आचमनके विनियोग ओर मन््र- नीचे लिखा 
विनियोग पट्करर दाहिने हाथमे जल लेकर उसे नाकसे लगाकर म्र पदे 
ओर ध्यान करे कि समस्त पाप दाहिने नाकसे निकलकर्‌ चाथके जलमें जा 
गये दै। फिर उस जलको बिना देवे बायीं ओर्‌ फक देः। 





१ -कोकिल्नो राजपुत्रस्तु दरपदाया ऋषिः स्मृतः । 
अनुष्टुप्‌ च भवेच्छन्द्‌ आपर्चैव जु दैवतम ॥ 
(योगियाज्ञवल्वय, आहिक सूत्राव्ली ) 


२-उद्ूत्य दुक्खिणे दस्ते जल नोकर्णायत्‌. कृते । 

निःश्वसन्‌. नासिकाग्रे तु पाप्मानं सुरुषे स्मरेत्‌ ॥ 

जतं चेति ज्वं चपि द्रुपदां चा जपेद्‌ ऋल्वम्‌ । 

दक्षनासापुटेनैव पाप्मानमपसारयेत्‌ । 

तज्जलं नावलोक्याथ वामभागे क्षितौ यजेत्‌ ॥। 
(प्रजायत्ति, दे" भा ९१॥ १६ | ४५५--४७) 


सध्या-घ्रक्रण ६९ 
१. ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवः । २. ॐ ता न ऊर्जे दधातन । 
३. ॐ महे रणाच चक्षसे । ४. ॐ खो चः शिवतमो रसः । ५५. ॐ लस्य 
प्राजयतेह नः । ६. ॐ ङशातीरिव म्रातरः । ७. ॐ तस्मा अरं गमाम 
वः । ८. ॐ यस्य क्षयाय जिन्वथ । ९. ॐ आपो जनयथा च नः । 
(सजुः १६ ॥ ५०-- ५) 
मस्तक्पर जल चछिड्कनेके विनियोग ओर षन्र-- 
निम्नलिखित चिनियोग पट्कर्‌ वाये हाथमे जल लेकर दाहिने दाथसे टक 
ले ओर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर सिरपर किडके । 
विनियोग--दूप्रदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
आपो देवत्ताः शिरस्सेके विनियोगः ° । 
मन््र-- ॐ द्भदादिव मुमुचान- स्विन्नः स्वानो मलादिव 1 
पूतं पवित्रेणेवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥। 
(यजुः २०।२०) 
अघमर्षण ओर आचमनकः विनियोग ओर मन््र-- नीचे लिखा 
विनियोग पढ़कर दाहिने हाथमे जल लेकर उसे नाकसे लगाकर मचतर षदे 
ओर ध्यान करे कि समस्त पाप दाहिने नाकसे निकलकर हाथकरे जलमें आ 
गये है। फिर उसं जलको निना देखे बायीं ओर फक दे!। 





१-कोकिलो राजपुत्रस्तु द्रुषदाया ऋषिः स्मृततः । 
अनुष्टुप्‌ च भवैच्छन्द आपश्चैव तु दैवतम्‌ ॥। 
(सोभिाज्ञवल्क्य, आष्ठिक सूत्रावनी ) 


२उद्धूत्य दक्षिणे इस्ते जलं गोकर्णवत्‌, कृते । 

निःश्वसन्‌ नासिकात्रे तु पाप्मान पुरुखं स्मरेत. 

ऋते चेति जच वापि दुपदां वा जपेद्‌ जस्वम्‌ 1 

दक्षनासापुरेनैव पाप्मानप्पसरास्येत्‌ 1 

तज्जलं नाबलोक्याथ वाप्र्नागे क्षितौ त्यजेत्‌. ॥। 
(प्रजापति, दे" भार ६१ । ६९६ | ४५४७) 


र्र्‌ नित्यकमं-पूजाप्रकाड 
अचमर्बणसक्तस्याचमर्षण ऋषिरनुष्टुप्‌. छन्दो भाववृत्तो देवता 
त्रघमर्घणे विनियोगः! । 
मनत्र--ॐ तच्च सत्यं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । ततो 
यजायत । ततः समुद्रो अर्णवः । समुद्रादर्णवादधि संबत्सरो अजायत । 
प्रहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूर्याचन्द्रमसौ धाता 
(थापूर्वम्रकल्पयत्‌ । दिवे च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो स्वः ॥ 
(ऋः अ € अ € बर डद) 
पुनः निम्नलिखित विनिवीग करे-- 
अन्तश्चरसीति तिरश्चीन ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः आपो देवता 
नपामुपस्पशनि विनियोगः? । 
फिर इस मन्त्रसे आचमन करे-- 
ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌२ ॥ 
(कात्यायन, परिशिष्ट सूत्र) 
सूयर्ध्य-विधि- इसके लाद निम्नलिखित विनियोगको 
द्कर अञ्जलिसे अँगूठेको अलग दटाकर“ गायत्री मन्तरसे सूर्यं 





९.उशघमर्षणसृक्तस्य ऋनिरेवाघमर्वणम्‌ । 

अनुष्टुप्‌ च भवेच्छन्दो भाववृत्तस्तु दैवतम्‌ ॥ 
(अआगनिपूणण २१५।४३) 

२ ब्रहमोक्तयाज्ञवल्क्यसंहिता २।५३ 

३-अग्निपुराणमे इस मन्तरका पाट इस प्रकार है -- 

अन्तश्चरसि भूतेषु गहायां विश्वमूर्तिषु ।। 

तपरोय्ञबषद्क्रार आपो ज्योती रसामृतम्‌ । 
(२१५।४६-४५५) 

४ -भुव्तहस्तेन दातव्यं मुद्र तत्र न कारयेत्‌ 1 

तर्जन्यङकष्ठयोगेन राश्चसी मुद्रिका स्पृता 1 

राक्षसीमुद्रिकार्घ्वेण तत्तोयं रुधिरं भवेत्‌ ॥। 
(अत्रिस्मृति, रैवोभा- ११। १६।४९) 
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भगवानूकतो जलसे अर्घ्य दे । अरव्यमे चन्दन ओर फूल मिला ले । सैर अर 
दोपदस्को एक एड उठाये हप खड़े होकर अर्व्यं देना चाहिये । सनरेर 
कुछ जुककर्‌ खडा होवे ओर दोपदर्को सीधे खड़ा होकर ओर शामकरो 

वैठकर' । स्वैर ओर शामकौ तीन-तीन 
_ अञ्जलि टे ओर टोपदस्कौ एक अञ्जलि । 
सुचह ओर दोपदस्को जलम आञ्जलि 
उत्राले ओर शामको शोकर स्वच्छ किये 
स्थलपर शवीरेये अञ्जलि देः । पा 
नदीतटपर करे । अन्य जगम पवित्र 
स्थलपर अर्व्यं दे, ज्य पैर न लगे । अच्छा 
दै कि वर्तने अर्घ्य देकर उसे वृक्षके 
मूलर्मे डाल द्विया जाय । 

सू्वार्ध्यका विनियोग -सूर्यको र्य 
देनेके पूर्व निम्नलिखित विनियोग पट ~ 

(क) अकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री 
छन्दः चरम्रात्या देवता अर्ध्यदाने विनियोगः ।" 
- (ख) ॐ भूर्भुवः स्वरिति यहा- 
व्याहतीनां परमेष्ठी प्रजापतिऋरषि- 
गाचित्युष्िगनुष्टुभश्छन्दस्यग्निवायुसूर्या 
देवताः अर्घ्यदाने विनियोगः 1" 

(ग) ॐ तत्सवितुरित्यस्य विश्वामित्र ऋषिर्गायत्री छन्दः सतिता 
दैवता सूरचर्व्दाने विनियोगः ।" 




















£.-ईषन्नघ्रः प्रभाते वै मध्याद्वे दण्डवत्‌ स्थितः । 

आसने चोपविष्टस्तु द्विजः सायै स्िपेदपः॥॥ (दे"भा. ५१ १८।५५२॥ 
५ -जलेष्व्घ्यं प्रदातव्य जलाभावे शुचिश्थले । 

सम्प्रोक्ष्य वास्मि सम्यक्‌ ततोऽ तु प्रदापयेत्‌ ।1 (अगस्ति) 


=; नित्यकर्म-पूजाप्रव्छाश 

इस प्रकार त्रिनियोग कर नीचै लिखा म्र पद्कतर्‌ अर्घ्य दे 

"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुदरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
श्रचोदयात्‌ ।' (शुतलसलु ३८ । ३) 

इस सन्त्रको चद्कर्‌ ब्रह्मस्बरूपिणे सूर्यनारायणाय नमः" कटकर 
अर्घ्यदे। 

विशेष--यदि समय (प्रातः सूर्ोदयसे तथा सूर्वास्तसे तीन घडी 
वराद) न अप्तिक्रमण हौ जाय तो प्रायश्चित्तस्वरूप नीचे लिखे मन््रसे एक 
अर्घ्यं पहले देकर तव उक्त अर्घ्य दे-- 

ॐ भरूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
भ्रचोदयात्‌ । ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ १ । 

उपस्थान - सूर्यके उपस्थाचके लिये प्रथम नीचे लिखे विनियौगोकरो 
पटठे-- 

(क) उद्भयमित्यस्य प्रस्कण्वः ृषिरनुष्टुप्‌ छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्चोपस्थाने विनियोगः 1 

(सख) उदु त्यभित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्निचृदगायत्री छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः । 

(ग) चित्रमित्यस्य कौत्स ऋषिचखिष्टुप्‌ छन्दः सूर्यो देवता 
सूर्योपस्थाने विनियोगः? । 

(घ) तच्चक्षुरित्स्य दध्यद्खर्बण ऋषिरक्षरातीतपुरउष्णिक्छन्दः 
सूर्यो देवता सूयोपिस्थाने विनियोगः” । 








१-कातलातिक्रमणो चंच त्रिसंध्यमपि सर्वदा । 
चनुरथा्सिं अकुर्वत 'ानोच्याहिनिसम्पुटम्‌ । 
(विष्ट) 
२ -शुच्लयनुर्वेद-सरव्रानुक्रम । 
३-चिन्नं देवेति त्ह्चके त्रपि: कौत्स उदाहतः \. 
त्रिष्टुप्‌ छन्दो दैवतं च सूर्योऽस्याः परिकीर्तितम्‌ ॥ 
(जग्तिमुराण २१५ । ६९) 


५ -यजुर्ेद-सर्वानुक्रम । 
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५१५ ०५५१५१५५५ 


इसके बाद प्रातः चित्रानुसार खड होकर तथा दोषहरमे दोनों हार्थोको 
उटाकर ओर सायकाल नैठकर दाथ जोड़कर नीचे लिखे मन्त्रो को पढ़ते हुए 
सूर्योपिस्थान करे" । प्रातःकालीन सूरयोपिस्थान 





(क) ॐ उद्भयं तमसस्परि स्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । 
देवं॑दैकत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 
(यजुः २०।२१) 
(ख) ॐ उदु त्यं जातवेदसे देवं वहन्ति केतवः । 
दृशे विश्वाय सूर्यम्‌ । (यजुः ७।४१) 





६-मध्याह्-उपस्थान तथा साये -उमस्थानके चित्र आगे दिये गवे हे । 


क नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
(ग) ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः 1 
आग्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष ~ सूर्यं आत्मा जगतस्तस्थुवश्च ।। 
(नुः ७।४९) 
(घ) ॐ तच्चश््देवहितं सुरस्ताच्छुक्रमुच्यरत्‌। पश्येम शारदः 
तं जीवेम शरदः शत ~ श्रृणुयाम शरदः शतं ्त्रवाम शरदः 
तमदीनाः स्याम शरदः इतं भूयश्च रदः तात्‌ । 
(यजुः ३६। २४) 
गायत्री-जपक्ता विधान 
षडङ्कन्यास-- गायत्री मन्त्रके जपकरे पूर्वं षडङ्गन्यास करनैका 
रधानं दै । अतः आगे लिखे एक-एक मन्त्रको बोलते हए चित्रके 
परनुसार उन-उन अद्गोका स्पर्श करे-- 
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८९) ॐ हदयाव नमः (दाने हाथकी पाचों अगुलियोसे हद्यका 
स्पर्श करे) । (२) ॐ भूः शिरसे स्वाहा (मस्तकका स्पर्शं करे) । 
(३) ॐ श्रुवः शिखायै वषर्‌ (शिखाका अगूटेसे स्पर्श करे) । 
(८) ॐ स्वः कच्चाय हुम्‌ (दाहिने हाधकी अंगुलि नामे कथका 
ओर वाये हाथकी अँगुलियोंसे दायें कंधेका स्पर्शी करे) । (५) ॐ 
श्वः स्वः नन्नाभ्यां वौषट्‌ (नेत्रोका स्पर्श करे) । (६) ॐ भूर्भुवः स्वः 
अखराय फट्‌ (लाये हाथकी हथेलीपर दावे हाधको सिरसे घुमाकर मध्यमा 
ओर्‌ तर्जनीसे ताली चजाये) । 
प्रातःकाल ब्रह्मरूपा गायत्रीमाताका ध्यान -- 





ॐ ब्रालां विद्यां तु गायत्रीं लोहितां चतुराननाम 1 
रक्ताम्बरद्धयोपेतापश्चसूत्रकरां तथा ।1 
कमण्डलुधरं देवीं हंसवाहनस्ंस्थिताम्‌ । 
ब्रह्माणीं ब्रददैवत्यां ब्रह्मलोकनिवासिनीम्‌ । 
मन्त्रेणावाहयेदेवीमायान्तीं सूर्यमण्डलात्‌ । 

"भगवती गायत्रीका मुख्य मन्त्रके द्वारा सूर्यमण्डलसे आते दए इस 
प्रकार ध्यान करना चाहिये कि उनकी किशोरावस्था है ओर वे 
ज्ञानस्वरूपिणी है । वै रक्तवर्णा ए चतुर्मुखी हे । उनके उत्तरीय तथा मुख्य 
परिधान दोनों ही रक्तवर्णकरि है । उनके हाथमे रद्राक्षकी माला तै । हाथमे 
कमण्डलु धारण किये वे हंसपर विराजमान दै । वे सरस्वती -स्वरूपा है, 
ब्रह्मलोकमे निवासं करती हैँ ओर तऋ्याजी उनके पतिदेवता है । 

गायत्रीका आवाहन-- इसके बाद गायत्रीमात्ताके आचाहनके 
लिये निम्नलिखित विनियोग करे 

तेजोऽसीति धामनामासीत्यस्य च परमेष्ठी प्रजापतिऋषिर्यजुच्तिष्टु- 
वुष्णिहौ छन्दसी आज्यं देवता गायत्यावाहने विनियोगः । 

पश्चात्‌ निम्नलिखित सन्त्रसे गायत्रीका आवाहन करे ` 


६८ निच्यकर्म-पूजाश्रक्राश 





ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्यमृतमसि । धासनायासि त्रियं देवानामना- 

धृष्टं देवयजनमसि 1 (यजुः १।३९) 

गायन्रीदेवीका उपस्थान (प्रणाम ) -- आवाहन करनैपर गायत्री - 
देवी ज गयी है, ेखा मानकर निम्नलिखित विनियोग पड्कर्‌ आगेकरे 
सन्त्रसे उनको म्रणाम करे-- 

गायत्र्यसौति विकस्वान्‌ ऋषिः स्वराण्पहापद्धिक्तश्छन्दः परमात्मा 
देव्ता गायत्युपस्थाने विनियोगः । 

ॐ गायत्र्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पद्यपदसि । न हि पद्यसे 
नमस्ते तुरीयाय दरशंत्ताय पदाय परोरजसेऽसावदो मा श्रापत्‌ । 

(चदा ५। ९४ 1७) 

[गायत्री-उपस्थानकरे चाद गायत्री -शापविमोचनकरा तथाः गायत्री - 
मन्त्र-जपसे पूर्व चौबीस मुद्राओकि कसनेका भरी विधान दै, परेतु नित्य- 
संध्यावन्दनं अनिवार्य न होनेपर भी इन्द जो विशेषरूपसे करनेके इच्छुक 
दै, उनके लिये यदँपर्‌ दिया जा रहा है । | 

गायत्री-श्ञापविमोचन 

ब्रह्मा, वसिष्ठ, विश्वामित्र ओर शुक्रके द्वारा गायत्री-मन्तर शप्त दै । 
अतः शाप-निवुत्तिक्रे लिये शाप-विमोचन करना चाहिये । 

(१) ब्रह्म -शापविमोचन-- विनियोग -ॐ अस्य ॒श्रीब्रह्य- 
शापविमोचनमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्भुवितमुक्तिघ्रदा ब्रह्मशापविमोचनी 
गायत्री शकछतिर्देवता गायत्री छन्दः त्रह्मश्लापतिमोचने विनियोगः । 

सनत्र-- 
ॐ गायत्रीं ब्रह्मेत्युपासीत यद्रूपं ब्रह्मविदो विदुः । 
तां पश्यन्ति धीराः सुमनसो वाचमग्रतः ॥। 

ॐ वेदान्तनाथाय विद्ाहे हिरण्यगभयि धीमहि तन्नो ब्रह्म 
अ्रचोदयात्‌ । ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं ब्रह्मशापाद्धिमुक्ता भव ॥ 
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(२) वसिष्ठ-शापविमोचन-- विनियोग --ॐॐ अस्य श्रीवसिष्ट- 
शापविमोचनमन्रस्य निग्रहानु्रहकर्ता वसिष्ठ ऋषिर्वसिष्ठानुगृहीता गायत्री 
शकितर्देवता विश्वोद्धवा गायत्री छन्दः वसिष्ठशायविमोचनार्थं जपे 
विनियोगः । 

मन्व-- 

ॐ सोऽहमर्कमयं ज्योतिरात्मज्योतिरहं शिवः । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वेज्योनीरसोऽस्म्यहम्‌ ॥ 
योनिमुद्रा दिसवाकर्‌ तीन नार गायत्री जपे । 

ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं वस्िष्ठशापाद्विमुक्ता भवर । 

८३) विङ्वाभित्र-शापविमोचन--विनियोग--ॐ अस्य 
श्रीविश्वापित्रश्णापविमोचनमन््रस्य नूतनसृष्टिकर्ता विरुवामित्रऋरषिर्विश्वा- 
पित्नानुगुहीता गायत्री शकतिर्देवता वाण्देहा गायत्री छन्दः 
विश्वामित्र्ापविमोचनार्थं जपे विनियोगः । 

मन्न 

ॐ गायत्रीं भजाम्यग्निमुखीं विषवगर्भां युद्धवाः । 

देवाश्चक्रिरे विश्वसुष्टि तां कल्याणीपिष्टकरीं प्रपद्ये ॥। 

ॐ देवि ! सायत्नि ! त्वं चिरकाम्त्र्ापाद्विसुक्ता भव । 

(४) शुक्र-शापविपोचन--विनियोग = ॐ अस्य श्रीशुक्रशाप- 
विमोचनमन्त्रस्य श्रीशुक्रऋषिः अनुष्टुपछन्दः देवी गायत्री देवता 
शुक्रशापविमोचनार्थं जपे विनियोगः । 

मन्त्र -- 

सोऽहमर्कमयं ज्योतिर्कज्योतिरहं शिवः 1 
आत्मज्योतिरहं शुक्छः सर्वज्योतीरसोऽस्म्यहम्‌ ॥। 

ॐ देवि ! गायत्रि ! त्वं शुक्रशापाद्िमुक्ता भव । 

प्रार्थना-- 

ॐ अहो देवि महादेवि संध्ये विद्ये सरस्वति } 
अजरे अमरे यैव ब्रहायोनिर्नयोऽस्तु ते ॥ 
ॐ देवि गायत्रि तवं ब्रह्मशापाद्धिमुक्ता भव, वसिष्ठशापाद्धिमुक्ता 


७० नित्यकर्म-पूजाप्रका 
भव, विङ्तापित्र्षापाद्धिमुक्ता भव, शुक्रश्णापाद्विपुक्ता भव । 
जपके पूर्वकी चौबीस मुद्रण 

सुमुख सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा 1 
द्विमुखं त्रिमुखं चैव॒ चतुष्पच्चमुखं तथा ॥ 
षण्मुखाऽधोमुखे चैव व्यापकाञ्जलिकं तथा ॥ 
शकटं यमपाशं च ग्रथितं चोन्मुखोन्पुखम्‌ ॥ 
्रलम्बे मुष्टिकं चैव मस्य: कूर्मो वराहकम्‌ । 
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं मुद्ररं पल्लवं तथा ॥ 
एता मुद्राश्चतुर्विशज्जपादौ परिकीर्तिताः ॥ 


(देवीभा" ९१ । ७ । ९९- १०१९, याक्ञवत्क्सस्मृति, आनाराध्याय, बालम्भटी यैका) 


4 ॥ 
(३) विततम्‌ ॥ 


(५) द्विमुखम्‌. (६) ्रिुम्‌ 








संध्या -स्रकरण ७९ 





(१) सुमुखम--दोनों लारथोकी अगुलि्योको मोकर परस्पर मिला । 
(२) सब्पुटम्‌- दोनों हाथोको फुलाकर मिलाय । (३) विततम्‌ 
दोनों दाथो्री दथेलियों परस्पर सामने करे । (४) विस्तृतम्‌-- दोनों हाधोकी 
सगुलियोँ खोलकर दोनोको कु अधिक अलग करे । ८५) द्विमुखम्‌-- 
दोनो हारथोकी कनिष्ठिकासे कनिष्ठिका तथा अनामिकासे अनामिका मिलाये 1 
(६) त्रिमुखम्‌- पुनः दोनों मध्यमाओंक मिलाये । ८७) चतुर्मुखम्‌ 
दोनों तर्जनियाँ ओर मिलाये । (८) पञ्चमुखम्‌--दोनों अँगृटे ओर मिलाये । 
(९) षणमुखरम्‌- हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कनिष्ठिकराओंको खोले । 
(१०) अधोमुखम्‌-- उलदे दाथोकी अओगुलि्योको मोड तथा मिलाकर 
नीचेकी ओर करे । (१९) व्यापकाड्धलिकम्‌-- वैसे री मिले दष दार्थोको 
शरीरकी ओर घुमाकर सीधा करे। (१२) शकटम्‌--दोनों दार्थ 
उलटाकर्‌ अगूटेसे ओगूटा मिलाकर तर्जनियोको सीधा रखते हुए मुदी बांधे । 
(१३) यमपाशम्‌-- तर्जनीसे तर्जनी बांधकर दोनों मद्धि बंधि। 
(९४) अधितम-- दोनों दाथोकी अगुलियोको परस्पर रगुथे। 
(१५५) उन्मुखोन्मुखम्‌--हाथोकी पाचों अँगुलियोको मिलाकर प्रथम 
चायेपर दाहिना, फिर दाहिनैपर्‌ बावाँ हाथ रखे । (१६) प्रलम्बम्‌-- 
अगुलियोको कुछ मोड दोनों हाथोको उलटाकर नीचेकौ अर करे । 
(१७) सुष्टिकम्‌--दोनों अंगृटे ऊपर रखते हए दोनो मद्धि 
वाँधकर्‌ मिलाये। (१८) मत्स्यः-- दाहिने हाथकी पीटपर वायां 
हाथ उलटा रखकर्‌ दोनों अमू हिलाये । (१९) कूर्मः-- सीधे वाये 
हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठिकाको मोडकर उलट दाहिने 
हाथकरी मध्यमा, अनामिकाको उन तीनों अगुलियोकि नीचे रखकर 
तर्जनीपर दाहिनी कनिष्ठिका ओर बाय अगृटेपर दाहिनी तर्जनी सखे । 
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(९) षण्मुखम्‌ (१०) अधोमुखम्‌, 





(९१) व्यापकाञ्जलिम्‌. (९२) शक्रटम्‌ 


संध्या-प्रकरण । 


(९३) यमपाशम्‌ (१४) अथितम्‌ 





(९५) उन्मुखोन्सुखम्‌. (९६) ्रलम्बम्‌ 





(२०) वराहकम्‌--दाहिनी तर्जनीको नाये ओगृठेसे मिला, दोनों 
हारथोकी ओगुलि्ोको परस्पर बांधे । (२१) सिंहाक्रान्तम्‌-- दोनों 
दयाथोको कानेकि समीप करे। (२२) महाक्रान्तम्‌-- दोनों हाथोकी 
अओगुलियोको कानेकि समीप करे। (२३) सुद्गरम्‌-- मुद्धी बाँध, 
दाहिनी करनी बायीं हथेलीपर रखे । (र४) पल्लवम्‌-- दाहिने हाथकी 
अगुलियोको मुखके सम्मुख हिलाये । 


७४ नित्यकर्प-पूजाप्रकाश 


न ०५५५०५५००१५ १५१५१११ ०१११५००००१ ५ 


< कूर्मः (२०) वराहकम्‌ 








॥ २३) मुद्रम्‌, 


(२४) पल्लवम्‌ 


गायत्री-मन्त्रका विनियोग -- इसके वराद गायत्री मन्त्रके जपके 
लिये विनियोग पदे - उकारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दः परमात्मा 


देवता, ॐ भरर्भुवः स्वरिति महाव्याहतीनां परमेष्टी प्रजापति- | 


ऋषिर्गायत्युष्णिगनुष्टुभश्छन्दांसि = अग्निवायुसूर्खां देवताः, ॐ 
तत्सवितुरित्यस्य विश्वायित्रऋषिर्गायत्री छन्दः सविता देवत्ता जपे 
विनियोगः । 

इसके पश्चात्‌ गायत्री-मन्त्रका १०८ वार्‌ जप करे । १०८ वार न हो 


सेध्या-प्रकरण ७५ 
पके तो कम-से-कम १० चार्‌ अवश्य जप क्रिया जाय 1 संध्याम गायत्री 
व्रका करमालापर जप अच्छ माना जाता दै", गायत्री मकरा २४ लक्ष 
नप करनेसे एकं पुरश्चरण होता है । जपके लिये सन मालाम ुद्राश्तकी 
नाला श्रेष्ठ है। 

शकतिमन्त्र जपनेक्री करमाला--चित्र-संख्या१ के अनुसार अङ्क 
रक्सै आरम्कर दस अङ्कतक अगूठेसे जप करसनेसे एक करमाला होती दै 
(दे. भा ११। १९ । १९) तर्जनीका मध्य तथा अग्रपर्व सुमेरु है । इस 
प्रक्रार दस करमाला जप करनेसे जप-सख्या एक्त सौ हो जायगी, पश्चात्‌ 
चित्र-संख्या २ के अनुसार अङ्क ९ से आरम्भ कर अङ्क ८ तक जप करनेसे 
१०८ की एकत माला होती है । 
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चित्र-संख्या ९ चित्र-संख्या २ 





१-पर्वभ्िस्तु जपेद्‌. दैवीं पाला काम्यजपे स्पृता ॥ 
गायत्री वेदमूला स्याद्‌ वेदः पर्वसु गीते ।। 


७६ नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 


गायत्री-सनत्र 
"ॐ भूर्भचः स्वः तत्सचितुवरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो चो 
नः ्रचोदयात्‌ । ' (शु चज ३६ । ३) 


गायत्री-मन्त्रका अर्थ--भूः-सत्‌, भुवः~चित्‌, स्व-- आनन्द- 
स्वरूप, सवितुः देवस्य = सृष्टिकर्ता प्रकाशमान परमात्माके, तत्‌ वरेण्यं 
भर्गः-उस प्रसिद्ध वरणीय तेजकरा (हम) ध्यान करते दै, यः जो सस्मात्मा, 
नः हमारी, धियः द्धक ( सतत्र ओर) प्रचोदयात्‌ -ग्ररितं करे । 


[नासत्रीमच्र-जपक्ते बाद आठ मुद्रा, गायत्रीकवच तथा गायत्री 
तर्षण करनेका विधान दै, जिसे नित्य संध्या-वन्दनमें अनिवार्य न होनेपर भी 
यँ दिया जा रहा है] * । 





> (क्र) जपके बाद्की आठ सुद्र 
सुरभिन्ञानिवराग्ये योनिः शंखोऽथ पद्भुनम्‌ । 
लिङ्गनिर्वाणमुदराश्च जपरन्तेऽप्टौ अदरशयेत्‌ ॥ 

(९) सुरथिः--दोनों दाथोकी अँगुलिवां ँधच्छर चाये हाधक्रौ तर्जनोसे दादि 
दाक मध्यमा, मध्यमास तर्जनी, अनामिका कनिष्ठिका जौर कनिष्ठिकासे अनामिका 
भिलाये। (२) ज्ञानम्‌--दार्िने हाश्की तर्जनीसे ऊँगूला खिलार हदये तथा इसी 
प्रकार वायां दाथ लाच नप्र सीधा रखे । (३) वैराग्यम्‌--दोनों तर्जनियोसे अगे 
मिलाकर वुटनोपर सीधे रखे । (४) योनिः - दोनों मघ्यनाओकि नीचेसे बायीं तर्जनीके 
ऊषर दाहिनी अनामिक्ता जर दाहिनी तर्जनीपर बाय अनामिका प्ख दोनो तर्जनियोसे यच, 
दोनों मध्यमा ऊपर रखे । (५) एखः लाँ अगृठेकतरे दाहिनी मुद्मे बाँध, 
दिने जगृ लायी अगुलियौकौ मिलाय । (६) पङ्कजम्‌-- दोनों लाथेकि अगृटे तथा 
अंगुलियों मिलाकर ऊपस्करी ओर क्रे । (७) लिद्गम्‌--दादिने अंगठेन्तो सीधा 
रखते हुए. दोनों हार्थोकी अंगुलि ग भकरं रायां ऊँगूढा दाहिने अँगुठेकी जडके कपर 
र्खे । (८) निर्वाणम्‌--उलरे वाये दाथपर दाहिना दाथ सीधा रख, अगुलि्योको 
परस्पर नघ, दोनो हाथ अपनी ओरसे चमा, दोनों चर्जनिोको सीधा कानके समीप करे । 





संध्या-ख्करण ७७ 

सूर्य-प्रदक्षिणा 
यानि कानि च पापानि जन्यान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदद्धिणपदे पदे ॥ 

भगवानव्ो जपका अर्पण- अन्तम भगवानूक्तौ यह वाक्य 

















0 


(४) योनिः (५) शंखः 


(७) लिङ्गम्‌. 





८६) पड्म (८) निर्वाणम्‌ 


७८. नित्यकर्म -पूजाप्रक्राश 
बोलते हए जप निवेदित करे--अनेन गायत्रीजपकर्पणा सर्वान्तियमिी 
भगवान्‌ नारायणः प्रीयतां न मम 1 

गायत्री देवीकरा विसर्जन-- निम्नलिखित विनियोगके साथ आगे 
बताये गये मन््रसे गायत्रीदेवीका विसर्जन करे-- 


(ख) गायत्री-कक्च 
प्रथम निम्नलिखितं वाक्य पकर गायत्री-कलचका विनियोग करे-- 
ॐ अस्य श्रीगायत्रीक्रवचस् ब्रह्मा चऋषिगायत्री छन्दो गायत्री देवता ॐ रूः बीजम्‌, 
भुवः शक्तिः, स्वः कीलकम्‌, मायत्रीप्रीत्यर्थं जपे विनियोगः । 
निम्नलिखित मन्त्रये गासत्रीमाताका ध्यान करे-- 
पच्छलव्त्रां दशभुजां सूर्यकोटिसमप्रभाम्‌ । 
सावित्रीं व्रह्मवरदां चनद्रको दिसुःशीत्तलाम्‌ ॥ 
ज्िनेत्रं सितवक्तरो च मुन््ताहारविराजिताम्‌ । 
वभयाङकुशकशाहेमपात्राक्षमालिकाम्‌ 1 
शङ्खचक्राव्जयुगले कराभ्यां दधतीं वराम्‌ । 
सित्तपङ्कनसंस्थां च हं्नारूढां सुखस्मिताम्‌ ॥। 
ध्यात्वैवं म्रानस्राम्भोजे गायत्रीकरवचं जपेत्‌ । 
तदनन्तर गायत्रीकव्चक्रा पाठ करे 
ॐ ब्रह्मोवाच 
विश्वामित्र ! म्रहाग्राज्ञ ! गावत्रीकवचं श्रृणु । 
खस्य विज्ञानमात्रेण जैलोक्ये वशयेत्‌ क्षणात्‌ ।। 
सावित्रौ मे शिरः पातु शि्रायाममृतेश्वरी । 
ललाट ब्रमदैवत्या श्रुवौ मे पातु वैष्णवी । 
कणौ मे यातु स्द्राणी सूर्या सावित्रिकाऽम्बिके । 
गायत्री क्न पातुः शारदा दशनच्छदौ ॥ 
द्विजान्‌ यज्ञत्रिखा पातु रसनायां सरस्वती । 
सांख्यायनी नास्िकां मे कपोलौ चन्दहासिनी ॥ 
चिवुकतं॒॑ वेदगर्भां च कण्ठ पात्वघनाशिनी । 
स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हदयं ब्रह्मवादिनी ।। 
उदरं विश्वभोच्तरी च नाभौ पातु सुरश्रिया। 
जघनं नारसिंही च पृष्टं ब्रह्माण्डधारिणी । 
पारश्व्ौ मे पातु. पद्माक्षी गुह्यं गोगोष्लिकाऽवतु । 
ऊवोरिंकाररूपा च जान्वोः संघ्याल्िकाभ्वतु 1 
जद्घोः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर््रह्यशीर्षका 1 
सूर्या पदद्वयं पातु चन्द्रा पादाह्ूलीषु च ॥ 





संध्या-प्रकरण ७९ 
विनियोग“ उत्तमे शिखरे" इत्यस्य वामदेव ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दः 
यत्री देवता गायत्रीविसर्जने विनियोगः। 
गायत्रीके विसर्जनका मच्र-- 
ॐ उत्तमे शिखरे देवी भूम्यां पर्वतमूर्धनि । 
ब्राह्मणेभ्योऽभ्यनुञ्ञाता गच्छ देवि! यथासुखम्‌॥ 
(तै* आ प्रर १० अर १०) 
संध्योपासनकर्पका समर्पण -- इसके बाद नीचे लिखा वाक्य पद्कर्‌ 
प्न संध्योपासनकर्मको भगवान्‌को समर्पित कर दे-- 
“अनेन संध्योपासनाख्यैन कर्मणा श्रीपरमेष्वरः प्रीयतां न प्रम । ॐ 
त्यत्‌ श्रीब्रह्मार्पणमस्तु।' 
फिर भगवानक्रा स्मरण कवे 
यस्य स्पृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु। 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सदो वन्दे तमच्युतम्‌ ॥ 
श्रीविष्णवे नयः, श्रीविष्णवे नमः, श्रीविष्णवे नयः॥* 
श्रीविष्णुस्मरणात्‌ परिपूर्णतास्तु। 
सर्वद्र वेदजननी प्रातु मे स्र्वदा्नघा। 
इत्येतत्‌ कचं ब्रह्मन्‌ गायत्याः सर्वपाठनम्‌। 
चुण्यं प्रचित पापष्नं -सर्वरोगनिवारणम्‌॥ 
त्रिसन्ध्यं बः प्ठेद्विदान्‌ सर्वान्‌ कामानवाप्नुयात्‌। 





सर्वशासत्रर्थतत्त्वज्ञः स भवेद्वेदवित्तमः॥। 
सर्वयज्ञफलं प्राप्य त्रतमान्ते समवाप्नुयात्‌॥ 
प्रप्नोति जपमात्रेण पुरूषार्थाश्चतर्विधान्‌॥ 


॥ श्रीचिश्नाभितरसंहितोक्तं गायत्रीकवचं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
(ग) गायत्रीतपण (केवल प्रातः संध्याम करे) 
ॐ गायता विश्वामित्र ऋषिः सविता दैवता गायत्री चन्दः गात्तरीतर्पणे विनियोगः । ॐ 
;: ऋर्वेदपुरुपरं तर्पयामि । ॐ भुवः यसुर्वेदपुरूपं त०॥। ॐ स्वः सामवरेदपुरूपं त०। ॐ महः 
{धर्ववेदयुरूषं ०४ ॐ जनः इतिदसपुराणपुरूषं त= । ॐ तपः स्वागमपुरुषं त०। ॐ सतयं 
त्यलोकपुकषं त०॥ ॐ . भुः भूलौकपुरूवं त०।॥ ॐ शुवः भुवलौकपुरुषं त०। ॐ स्वः 
शर्लेकपुरूपं त° । ॐ शः एकमदां गात्री त०। ॐ भुवः द्विपदां गायत्री त०। ॐ स्वः त्रिपदां 
चत्री च । ॐ भूर्भुकः स्वः चतुष्पदां गायत्री त०। ॐ उवसीं त०। ॐ गात्री त । ॐ सानिनी 
। ॐ सरस्वत त! ॐ वेदमाता त०। ॐ प्रथिवी त०। ॐ अजां त०। ॐ कौशिकी त०। 
2, संकृति त०। ॐ सार्वजिरतीं तर्पयापि। ॐ तत्सदूब्र्या्पणमस्तु ॥ ८ दैवी भागवत) 
» तत्सदब्ह्मार्पणं कर्मं कृत्वा तरर्विष्णुं स्मरेत्‌। ( आचारभूषण) 





८० नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
संध्या समाप्त होनेपर पात्रोमें वचा हजा जल पसे स्थानमें या वृक्षकी 
जद्में गिरा दै जहाँ किसीका पांव न पडे । सेध्या-खमाप्तिके वाद्‌ आसनके 
नीचे किंचित्‌ जल गिराकर्‌ उससे मस्तकमे तिलक करे । 
पध्याह्व-संध्या 
(प्रातः-संभ्याके अनुसार करे) 
प्राणायामके बाद 'ॐ सूर्यश्च गेति' क विनियोग तथा 
आचमन- मन्त्रके स्थानपर नीचे लिखा विनियोग तथा मन्त्र षदे । 
चिनियोग--ॐ आपः पुनन्त्विति ब्रह्मा ऋषिगयित्री छन्दः आपो 
देव्ता अपामुपस्यश्नि विनियोगः ^ । 
आचमन--ॐ आपः पुनन्तु 
पृथिवीं पृथ्वी पूता पुनातु माम्‌। 
पुनन्तु ब्रह्मणस्पतित्रंहयपूता पुनातु 
माप्‌। यदुच्छिष्टमभोज्यं च यद्वा 
दुश्चरितं मम। सर्व॑ पुनन्तु 
मामापोऽसतां च प्रत्ि्रह ~ स्वाहा । 
(तै" आ भ्र १०,अ० २३) 
उपस्थान-- चित्रके अनुसार दोनों 
हाथ ऊपर करे । 
अ्य-- सीधे खडे होकर सूर्यकौ 
एक अर्घ्य दे। 
विष्णुरूपा गायत्रीका ध्यान-- 














९-स्रायं "अग्निश्च मे' त्युक्त्वा प्रातः सूर्येत्यपः पिन्ेत्‌ । 
आपः पुनन्तु मध्याह्ने तत्चाचमनं चरेत्‌ ॥ 
(भरद्वाज, ब्रदमीक्त याज्ञवल्क्यसंहिता) 
(शब्दान्तरे साथ लघ्वाश्वलायनस्मृ° ३६-३७) 





संघ्या-स्रकरण ८९१ 
ॐ मध्याह्वे विष्णुरूपां च तार्र्यस्थां पीतवाससम्‌ । 
युवतीं च यनुर्वेदां सूर्यमण्डलसंस्थिताम्‌ ।। 


सूर्यमण्डलमें स्थित चुवावस्थावाली, पीला वस्र, शङ्ख, चक्र, 
गदा तथा पदम श्वारण कर गरूडपर वैठी हुई यजुर्वेदस्वरूपा गायत्रीका 
ध्यान करे । 


== # = 
सायं-संध्या 
(प्रातः-संध्याकरे अनुसार करे ) 
उत्तराभिमुख हो सूर्य रहते करना उत्तम है । प्राणायामक्रे बाद्‌ "ॐ 


सूर्यश्च मेति के विनियोग तथा आचमन-मन्त्रके स्यानपर नीचे लिखा 
विनियोग तथा मन्त्र पद़कर आचमन करे । 


विनियोग--ॐ अग्निश्च मेति सुद्र ऋषिः प्रकृतिशछन्दोऽग्नि- 
दवता अपामुपस्पशने विनियोगः । 


आचमन -- ॐ अग्निश्च मा मन्युश्च मन्युपत्तयषटच मन्युकृतेभ्यः 
पापेभ्यो रश्चन्ताम्‌। चदह्वा पाप्नकार्घं मनसा वाचा हस्ताभ्यां 
पद्भ्यामुदरेण शिश्ना अहस्तदवलुम्पतु । यत्किंच दुरितं मयि इदमह- 
मरापोऽमृतयोनौ सत्ये ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा 1 


(तै आ प्र" १७. र) 
अर्य --पश्चिपाभिमुख होकर चैठे हुए तीन अर्ध्य दे । 
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र 
उपस्थान-- चित्रके अनुसार दोनों हाथ वंदकर्‌ कमलके सदश 
करे । सायंकालीन सूर्खोपस्यान 
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शिवरूपा गायत्रीका ध्यान-- 


ॐ सायाह्ने शिवरूपां च वृद्धां वृषभवाहिनीम्‌ । 


सूर्यमण्डलमध्यस्यां सामवेदखपायुताम्‌ ॥ 
सूर्यमण्डलमें स्थित वृद्धारूपा त्रिशूल, डमरू, पाश तथा पात्र लिये 


वृषभपर वैटी हई सामवेदस्वरूपा गायत्रीका ध्यान कर । 
आशौचमें संथ्योपासनकी विधि 


महर्षि सुलस्त्यने जननाशौच एं मरणाशौचमे संध्योपासनकी 


पञ्चमहायज्ञ ८३ 
अबाधित आवश्यकता बतलायी दै । किंतु आशौचमें इसकी म्क्रिया 
भिन्न दो जाती दै । शाघ्छनि इसमें पानसी संध्याका विधान किया दै" । इसमें 
उपस्थान नहीं होता* । यह संध्या आरम्भसे सूर्यक्रे अर्घ्यतक ही सीमित 
शती दै" । य्य दस वार गायत्रीका जप आवश्यक दै" । इतनेसे 
संध्योपासनका फल प्राप्त हो जाता है" । 
एक मत यह दै करि इसमे कुश ओौर जलका भी प्रयोग न हो* । निर्णत 
मत यह है कि तरिना मन्त्र पढ़ प्राणायाम करे, मार्जन मर्ता मनसे उच्चारण कर, 
मार्जन करे । गायत्रीका सम्यत उच्वारण कर सूर्यको अर्यं दे“ । फिर पैठीनसिके 
अनुसार सूर्यको जलाञ्जलि देकर प्रदक्षिणा ओर नमस्कार करे† । आपप्तके 
समय, शसम ओर अशक्त होनेकी स्थितिमे 'भौ मानसी संध्या की जाती" । 
= 
पञ्चमहायज्ञ 
गृहस्थकर घरं पच स्थल से दै, जहाँ प्रतिदिन न चाहनेपर भी जीव 
हिसा टोनेकी सम्भावना रहती दै । चूल्हा (अग्नि जलाने), चक्की 





१-संध्यामिष्टिं च होमं च वाच्ज्लीवे समाचरेत्‌ । 
> स्जेन्‌ सूतच्छे चापि त्यजन्‌ गच्छस्सधोगतिम्‌ ॥ 
२-सूतके मानसी संध्यां कुयदि चै सुप्रयलतः ।(स्मृतिसमुच्चच) 


३-उपस्थानं न चेच हि 1 (गाग्द्रान, जाचा्भूषण) 
-अष्यन्ति मानसी संध्या । (निर्णघसिन्धु) 

"५-द-गायत्रीं दशधा जप्त्वा सेध्यायाः फलतमाप्नुवात्‌ ॥ (स्तृतिसमुच्यय) 
७-कुशत्रारिकतिवर्जिता । (निर्णयसिन्धु) 


८-सुतके मृतके कुति प्राणायामममन्रकम्‌ । तथा मार्जनमच््ररतु मनसोच्चार्य मार्जयेत्‌ ।। 
गायनी सम्यगुच्चर्य सूर्य्यं निवेदयेत्‌ । मार्जने तु च वा कार्वनुपरस्थानं न चैव हि ॥ 
(भाग्नज जाचारमु्पा १०३१८) 
९-सूत्के तु सावित्चाञ्जलिं प्रक्षिप्य अदक्षिणम्‌ । 
कृत्वा सू तथा ध्यायन्‌ नमस्कुर्वति. प्रन: पुनः ॥ 
६५- (कं) *आपन्नश्चाशुचिः काले तिष्टन्नपि जपेद्‌ दश । ( जाचारपृषरा पर । ६०४} 
(ख ) आपद्यध्नन्यशक्तश्च संध्यां कुर्वीति मानसीम्‌ । (गौतम) 


८४ नित्यकर्म -पूजा्रकार 
(सीसनेमे) , लुहारी (वुहारनरे), ऊखल (करटनेमे ), जल रनक स्थान 
(जलपात्र रखनेपर नीचे जीवोके दबने) से जो पाप होते दै, उन पापे मुक्त 
छोनके लिये बरहययज्ञ-- वेद-वेदा्गादि तथा पुराणादि जआर्प्रन्धोका 
स्वाध्याय, पितृयज्ञ --श्राद्ध तथा तर्पण, देवयज्ञ- दैवता ओका पूजन एवं 
हवन, भूतयज्ञ बलिवैश्वदेव तथा पञ्चवलि, मनुष्ययज्ञ --अतिधि- 
सत्कार--इन पाँच यज्ञोको प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये । 
पञ्च॒ सूना गृहस्थस्य चुल्ली पेषण्युपस्करः । 
कण्डनी चोदकुस्भञ्च बध्यते यास्तु वाहयन्‌ ॥ 
तासां क्रमेण सर्वासां निष्कृत्यर्थं पदहर्षिभिः 1 
पञ्च क्लृप्ता महायज्ञाः प्रत्यहं गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
होपो दैवो नलिभौतो चृघनज्ञोऽतिधिपूजनम्‌ ॥ 
(मनुः २। ९८--७०) 
ज्ह्ययज्ञ 
संध्यावन्दनकरे लाद द्विजमात्रको ब्रतिदिन वकेद-पुराणादिका 
पठन-पाठन करना चाहिये अथवा नीचे लिखे मनत्रोका पाक करे । 
(समयाभाव होनेपर केवल गायत्री महामन््रकै जगनेसे भी ब्रह्मयज्ञकी 
पूर्वि हो जाती दै'।) 
देश-कालकेः स्परणपूर्वैक "अथ ब्रह्यज्ञा्यं कर्म॑ करिष्ये" --- 
पसा उच्चारण कर संकल्प करे । 
ऋष्वेद--ॐॐ अग्निमीके पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । होतारं 
रत्नधातमम्‌ । 





१-अनेदविन्मदायज्ञान्‌ कर्तुयिच्छस्तु यो द्विजः । 
तारव्वाहतिसंयुक्तां सावित्रीं तिः समुच्चरेत्‌ ॥। 
(जाच््े आग्नस्मृति) 


ब्रहायज्ञ ८ 

यजुर्वेद--ॐॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्थ देवो व: सनिता प्रार्पयतु 
श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्व मघ्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा 
अयक्ष्मा मा व स्तेन ईशत माघा ˆ सो धुरा अस्मिन्‌ गोपतौ स्यात 
बह्ीर्यजमानस्य पशून्‌ पाहि । 

सामवेद-- ॐ अग्न आखाहि वीतये गृणानो हव्यदातये । निहोता 
सत्सु लर्हिंषि । 

अथर्ववेद्‌--ॐ शं नो देवीरभ्यीष्य्य आपो भवन्तु पीतये । 
योरभिस्रवन्तु नः । 

चिरूक्तम्‌-- समाम्नायः समाम्नातः । 

छन्द--मयरसतजभनलगसंमित्तम्‌ । 

निघण्टु-- गौः ग्मा। 

ज्यौतिषम्‌-पञ्चसंवत्सरमयम्‌ । 

शिक्षा- अशथ शिक्षां ्रवक्ष्याचि। 

व्याकरणम्‌-- वृद्धिरादैच्‌ । 

कल्पसूत्रम--अधातोऽधिकारः फलयुक्तानि कर्माणि । 

गृह्यसूत्रम्‌-- अथातो गृह्णस्थालीयाकानां कमं । 

न्यायदर्शनम्‌ -- प्रमाणघ्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिन्धान्ता- 
तरयबतर्कानिर्णयवाद्नल्पवितण्डाहेत्वा्रासच्छलजातिनिग्रहस्थानानां 
तत्त्वज्लानान्तिःश्रेयसाधिगमः । 

वैशेषिकदर्शनम्‌--अथात्तो धर्म व्याख्यास्यामः । यत्तोऽभ्युद्य- 
निःश्रेयससिद्िः स घर्मः । 

योगदर्शनम्‌--अथ योगानुशासनम्‌ । योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः । 

सांख्यदरशनम्‌--अ्थ त्रिविधदुःखास्यन्तनिवृत्तिरत्यन्त- 
पुरुषार्थः । 

भ्ारद्वाजकर्ममीमांसा-- अथातो धर्मजिज्ञासा । धारको धर्मः । 

जैमिनीयकर्ममीमांसा--अधथात्तो धर्मजिज्ञासा, चोदना- 
्नक्णोऽर्थो धर्मः । 


८६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाज 
ब्रह्ममीमांसा--अथात्तो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्माद्यस्य यतः । 
शाच्त्रयोनित्वात्‌ । तत्तु समन्वयात्‌ । 
स्मृतिः-- 
मनुमेकाय्रमरासीनपथिगम्य महर्षयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्नुवन्‌ ॥ 
रामायणम्‌-- 
तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां तरम्‌ । 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
भारतम्‌-- 
नारायण नमस्कृत्य नरदेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
पुराणम्‌-- 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमूषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 
तन्त्रम्‌- 
आचारमूला जातिः स्यादाचारः शाच्नमूलकः 1 
वेदवाक्यं शाख्रमूलं वेदः सराधक्रमूलकः ॥ 
साधकश्च क्रियापूलः क्रियापि फलमूलिका । 
फलमूलं सुखं देवि सुखमानन्दमूलच्छम्‌ 1 


=-= 


८६ नित्यकर्म-पूजाप्रकाज 
ब्रह्ममीमांसा--अथात्तो ब्रह्मजिज्ञासा । जन्माद्यस्य यतः । 
शाच्त्रयोनित्वात्‌ । तत्तु समन्वयात्‌ । 
स्मृतिः-- 
मनुमेकाय्रमरासीनपथिगम्य महर्षयः । 
प्रतिपूज्य यथान्यायमिदं वचनमन्नुवन्‌ ॥ 
रामायणम्‌-- 
तपःस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां तरम्‌ । 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्‌ ॥ 
भारतम्‌-- 
नारायण नमस्कृत्य नरदेव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
पुराणम्‌-- 
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्‌ 
तेने ब्रह्म हदा य आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः । 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमूषा 
धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि ॥ 
तन्त्रम्‌- 
आचारमूला जातिः स्यादाचारः शाच्नमूलकः 1 
वेदवाक्यं शाख्रमूलं वेदः सराधक्रमूलकः ॥ 
साधकश्च क्रियापूलः क्रियापि फलमूलिका । 
फलमूलं सुखं देवि सुखमानन्दमूलच्छम्‌ 1 


=-= 


८८ नित्यकं-पूजाप्रकाशा 
भव भतमजथसतमम्नकजमम जज १०५१४०००१५५२०१५०१००००१५०५१५५ 


तर्णके योग्य पात्र-- सोना, चाँदी, तावा, कोंसाका पात्र पितरोकि 
तषमे प्रशस्त माना गया दै । मिद तथा लोषेका पात्र सर्वथा वर्जिति है" । 

तिल-तर्पणक्रा निषेध-- सप्तमी एते रविचारुको, ब्रम, 
जन्मदिनम, दास, पुत्र ओर्‌ स्रीकी कामनात्राला मनुष्य तिलसे तर्षण न करे । 
नन्दा (प्रतिपदा, षष्टी, एकादशी) तिधि, शुक्रवार, कृतिका, मघा एए 
भरणी नक्षत्र, रविवार तथा गजच्छायायोगमें तिलमिले जलसे कदापि तर्पण 
न करेर। 

कुशाकरे अगमभागसे देवताओंका, मध्यसे मनुष्योका ओर मूल तथा 
अग्रभागसे पितरोकरा तर्पण करे । 

घरमे, ग्रहण, पितृश्राद्ध, व्यतीपातयोग, अमावास्या तथा संक्रान्तिके 
दिन निषे होनेषर भी तिलसे तर्पण करे । कितु अन्य दिनों घरे तिलसे 
तर्पणन करे" 





५-दैपे मैप्यमवं पात्रं ताम्रं ्छोस्यसमुद्धवम्‌ । 
पितृ तर्पणे पाच्च मृण्मयं तु. परित्यजेत्‌ ।} 
(-नात्तिकसूलाः) 
₹-सप्तम्यां श्नानुवारे च गृहे जन्यदिने त्तथा । 
पत्यपुत्रकलत्रार्थी न कर्यात्‌. तिलनतर्पणम्‌ ।\ 
जन्दायां भार्ववदिने कृत्तिकासु चासु. च । 
भरण्यां भ्नानुचरे च गजच्छायाह्घ्ये तथा । 
तपंणो नेत्र कुर्वति तिलमिश्र कदाचन ।॥ 
(आचारमयृख) 
३-कुश्परे्तर्पयेदेवान्‌ पनुच्यान्‌ कुणपध्यतः 1 
दविसुणीकृत्य मूलाग्रैः यितृन्‌ संतर्पयेदद्भिनः ॥ 
४-उपरागे पितृश्राद्धं पातेऽखायां च संक्रमे) 
निषेधेऽपीद सर्वे तिलैस्तर्पणमाचरेत्‌ । 


(आ सूत्रा" भाग ४, कर्यायनका वचन) 


तर्पणा (पितृयज्ञ) ~.) 
तपंण-प्रयोग-विधिः 
गायत्रीमन््रसे शिखा वांघकर तिलक लगाकर प्रथम दाहिनी 
अनामिकाके पथ्य ोस्मै दो कुशो ओर बायीं अनामिक्रामें तीन कुर्शोकी 
पवित्री धारण कर ले । फिर हाथमे त्रिकुश, यव, अक्षत ओरं जल लैकर्‌ 
निम्नलिखित संकल्प पदढे-- 
अद्य श्रुतिस्पृतिपुसणोक्तफलम्रापत्य्थ देवर्षिसनुष्यपितृतर्पणं 
करिष्ये । (पृ धके अनुखार संकल्पं करे) 
आवाहन - सके चाद तोँबेके पात्रमे जल ओर चावल डालकर 
त्रिकुशको पूर्व रखकर उस पात्रको दायें हाथ लेकर बाय हाथसते डककर्‌ 
नीचे लिखा मन्न पट्कर्‌ देव-ऋषियोका आवाहन करे । 
आवाहन-मच्र-- 
ब्रह्मादयः सुराः सर्वे ऋषयः सनकादयः । 
आगच्छन्तु पद्छभागा ब्रह्याण्डोदरवर्तिनः ॥। 
(९) देव-तर्पण-व्िधि- टेव त्रा ऋषिःतर्षणमे-- 
पूर दिशाकी ओर रभुह करे । २-जनेऊको सव्य रखे । ३ दाहिना 
घुखना जमीतपर लगाकर वैे*। ४-अर्व्यपावमे चावल“ छोड । 





द-सध्योपासनमे सूर्यस मन्देहादि सक्षसर भस्म दतत है ओर्‌ तरपणस समस्त 
बरहमाण्डकरा कल्याणः होता नै । स तर्पण-परयोगके दवाय थोडे समयमे हमसे जो इतना पान्‌ 
कायो जाता द, वहे भगवानक्की असौम दाका सूचक दै, वयोकि एसा विधान हमे उन्दने 
दिया । इसलिये प्रत्येक अभिक्रारीको इसक्छा अनुष्ठान परत्तिदिन अवर्य् करना चादियै । 
गह्यते भगवात्का यद आदेश दै-- 
"नित्यमेव स्नान्ाऽच्छ्दिवानृषीश्च तर्पयन्ति तर्पयन्ति!" पुराणम लिखा 
तर्पयेदन्हं द्विजः । 
२-विन कुश आदि पठने केक्ल द्धे लर्ण नही करना चा्यि-- 
सरदगमौकितिकहस्तेन कर्तव्यं पितृतर्पणमः। 
अणिकाद्छनदर्भेवां न शुद्धेन कदाचन ॥ 
३. दक्षिणयानुपूतनग्नो देवेभ्यः सेचयेज्जलम्‌ । (चद्धवराशर) 
-भ-देवान्‌ ्रहमन्छवार्चिव तर्पयेदश्षतोदकेःः । (वर्मपुण) 








९० नित्यकर्म-पृजाघ्रकाश 

“तीनों कुशोको पूर्वकीी ओर अग्रभागः कर स्ते । ६-जलकी अञ्जलि 
एक-एक हो" । ७-देवती्थसे अर्थात्‌ दायें हाधकी अगुलियकि अग्रभागसे 
दे। (देवतीर्थका चित्र पृ"-सं° ४४ मे देखें) ८ -जलाञ्जलिको सोना, चाँदी, 
तबा अथवा कोसेके वर्चनमे डाले । यदि नदीये तर्पण क्रिया जाय तो दोनों 
हाथो मिलाकर जलसे भरकर गौकौ सींग-जितना ऊँचा उठाकर जलमें 
ही अञ्चलि ढाल दे । 

निम्नलिखित प्रत्येक नाम-मन्त्रके बाद 'तृष्यत्ताम्‌' कहकर एक-एक 
अञ्जलि जल देता जाव । 

ॐ ब्रह्मा तृप्यताम्‌ । ॐ विष्णुस्तृप्यताम्‌ । ॐ रुद्रसतृप्यताम्‌ । ॐ 
प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ ॥ ॐ देत्रास्तृष्यन्ताम्‌ । ॐ छन्दांसि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
वेदास्तरप्यन्ताम्‌ 1 ॐ ऋषयस्तृष्यन्ताम्‌ । ॐ पुराणाचायस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
गन्धवस्त्प्यन्ताप्‌ । ॐ इतराचायस्तृप्यन्ताम्‌। ॐ संबत्सरः 
साच्यव्स्तृष्यताम्‌ । ॐ देव्यस्तृच्यन्ताम्‌ । ॐ अप्रसस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
देवानुगास्तृप्यन्ताम्‌.॥ ॐ नागास्तृष्यन्ताम्‌ ॥ ॐ सागरास्तृष्यन्ताम्‌। ॐ 
पर्वतास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ सरितस्तृष्यन्ताम्‌ । ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ 
यक्षास्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ रक्षांसि तृप्यन्ताम्‌ । ॐ पिशाचास्तृष्न्ताम्‌ । ॐ 
सुपणांस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ भूतानि तृप्यन्ताम्‌ 1 ॐ पशवस्तृष्यन्ताम्‌ । ॐ 
वनस्पतखस्तृप्यन्ताम्‌ । ॐ ओषधयमस्तृष्यन्ताम्‌ । ॐ भूतयापश्चतुरविंध- 
स्तृष्यताम्‌। 

(२) तऋषि-तर्पण- इसी प्रकार निम्नाङ्कित मनत्रवावरयोंसे मरीचि 
आदि ऋषियोको भी एक्क -पक अञ्जलि जल दे-- 

ॐ मरीचिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अत्रिस्तृप्यताम्‌ । ॐ अङ्किरास्तृष्यताप्‌ । 
ॐ पुलस्त्यस्तृप्यताम्‌। ॐ पुलहस्तृप्यताम्‌ । ॐ क्रतुस्तृप्यताम्‌ । 








१.-कशात्ेषु सुरास्तर्पयेत्‌ । (च्रहापुराण) 

२-एकैकमञ्लिं देवान्‌ । (व्यास) 

३-द्चौ हस्तौ युग्मतः कृत्वा पूरयेदुदकाञ्लिमः । 
गोश्यद्कमात्रमुदधृत्य जलमध्ये जलं क्षिपेत्‌ ।॥ (उशना) 


तर्पण (पितृयज्ञ) ९१ 
ॐ वस्िष्टस्तृप्यताम्‌ । ॐ प्रचेतास्तृष्यताम्‌ । ॐ श्गुस्तृष्यताम्‌ । ॐ 
नारदस्तृप्यताम्‌ । 

(३) दिव्य मनुष्य-तर्पण-- दिव्य सनुष्य-तर्षणरम -- १-उत्तर 
दिशा ओर मुह करे † । २-जनेऊको कंटीकी तरह कर ले । ३-गमक्तेकरो भी 
कैठीकी तरह कर्‌ ले । ४-सीधा बैठे । कोई घुटमा जमीनपर न लगावे † 1 
५-अर्व्यपात्रमे जौ छोड । ६-तीनों कुशोको उत्तराय रखे । प्राजापत्य 


आजापत्यतीर्थ 
॥ ल) 
॥1। 
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(काय) तीर्थसे दे अर्धात्‌ कुशोको दाहिने दाथकी कनिष्ठिकाके मृलभागभें 
रखक्रर यहीसि जल दे । < -दो-दो अञ्जलि्ँदे । 





¶-ततः कृत्वा निवीतं तु वन्ञसूतुदञ्जुखः । 
्राजापत्येन तीर्थेन सपनुष्यास्तरप॑येत्‌ पृथक ॥ 
(त्व्म) 
र-मनुष्वतर्पण कुर्वन किच्चिज्वानु प्रातयेत्‌ ॥ (पुलस्त्य) 
उदैरत सनकादयः अर्न्ति । (व्यास) 


९२ नित्यकर्म पूना्रकारञ 


अञ्ञलिदानके पच्र-- 

ॐ सनकस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ 
सनातनस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ कपिलस्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ आसुरि- 
स्तृप्यताम्‌ (२) । ॐ वोदुस्तृष्यताम्‌ (२) । ॐ पञ्चशिखस्तृप्यताम्‌ (२) । 

(४) दिव्य पितत-तर्पण--पिततु-तर्पणरमे--१-दक्षिण दिशाकी 
ओर मह करे । २-अपसव्य हो जाय अर्थात्‌ जनेको दाहिने कंधेप्र 
रखकर वाये हाक नीचे ले जाय । ३-गमचेको भी दाहिने कंधेपर रखे । 
४-वायां घुटना जमीनपर लगाकर चैदे* । ५५-अर्घ्य-पात्रमे कृष्ण तिल 
छोडे* । ६-कुशोको बीचसे मोडकर्‌ उनकी जड़ ओर्‌ अग्रभागको दाहिने 
हाथ तर्जनी ओर ओगूटेके बीचमें सखे । ७-पितृतीर्थ (चित्र पृ०-सं° 
में देखें) से अर्थात्‌ अगे ओर तर्जनीके मध्यभागसे अञ्जलि दे 1 
< -तीन-तीन आञ्जलियाँ दे” । 

उपर्युक्त नियमसे प्रव्येक मन््रसे तीन-तीन अञ्जलियोको देनेके मत्र 
इस प्रकार है-- 

ॐ कव्यवाडनलस्तृप्यताम्‌ इदं सत्तिलं जल ( गङ्गाजलं वा) तस्मै 
स्वधा नमः, तस्थै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः“ । ॐ सोमस्तृष्यताम्‌ 





१-जिनकै पास यज्ञोपवीत नही हे, उन उत्तरीय (गमते) के द्वार तर्पणकार्व करना 


चाहिय । 
२-श्रूलग्नसव्यजानुश्व दक्षिणाय्कुशेन च । 

पितृनः संतर्पयेत्‌... । (वृद्धपरशर) 
३- पितृन्‌ भक्त्या तिलैः कृष्णो... 1 (गाध) 
४ अर्हन्ति पितरखीत्रीन्‌ । 


तव्य) 
८-कुछ पद्धतियेकः अनुसार तर्धणमें केन्रल 'स्वधा' का प्रयोग चलता दै। परेतु 


तर्पण (पितृयन्न) ९ 

इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्यै स्वधा नमः (३) 1 ॐ 
यमस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं (गङ्गाजलं वा) तस्मै स्वधा नमः (२) । 
ॐ अर्यमा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलम्‌ (गङ्गाजले वा) तस्मौ स्वधा 
नमः (३) । ॐ अग्निष्वात्ताः यित्तरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं 
(गङ्गाजलं वा) तेभ्यः स्वधा नयः, तेभ्यः स्वधा नमः, तेभ्यः स्वधा 
नमः 1 ॐ सरोपपाः पितरस्तुप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं (गद्खाजलं वा) 
तेभ्यः स्वधा नमः (३) । ॐ बर्हिषदः पितरस्तृप्यन्ताम्‌ इदं सतिलं जलं 
(गङ्काजलं वा) तेभ्वः स्वधा नप: (३) 1 

८५) यम-तर्पण--इसरी प्रकार निम्नलिखित प्रत्येकं नामस 
अमसजकरो पितृतीर्थसे ही दश्चिप्ाभिसुख तीन-तीन अञ्जलियां दे-- 

ॐ यमाय नमः (३) । ॐ धर्मराजाय नमः ८३) । ॐ मृत्यवे 
चमः ८३) । ॐ अन्तकाय नमः (३) । ॐ वैवस्वताय नमः (३) । ॐ 
कालाय नमः (३) 1 ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः (३) । ॐ ओदुम्बराय 
नमः(३) । ॐ दध्नाय नमः (३) । ॐ नीलाय नमः (३) । ॐ 
परमेष्ठिने नमः (३) । ॐ व्क्रोदराय नप: (३) । ॐ चित्राय 
जमः (३ ) । ॐ चित्रगुप्ताय नमः (३) * 1 

८६) मनुष्यपितृ-तर्पण-पितरोका तर्पण करनेके पूरं 
निम्नाङ्धित मन्त्रे हाथ जोड़कर प्रथम उनका आवाहन करे - 

ॐ उशन्तस्त्वा नि धीमह्युशन्तः समिधीमदि ॥ 
उशन्नुशत आ वह पितृन्‌ हविषे अत्तवे ॥ 


(यजु" ‰९।५७०) 








पारस्करगु्यसू दृरिहि्ाष्यमे तर्पणे पयोग-निरूपणके अन्त्गोत ` स्वधा नमः' प्रयोग 
दिया गया द, लिसक्त अनुसार यहां तर्पणभे ` स्वधा नमः' क्तो प्रयोग ही उचित चै । 
{-यमाय धर्यराजाय मृत्यवे चान्तकताद्च च । 
चैवस्वताय कालाद सर्वभूतश्षयाय च ।। 
उओरदुस्बरायय दध्नाय नौताय परमेष्ठिने । 
-चृक्द्राय चिजाय चित्रगुप्ताय वै नमः ॥ 
(मद्यमः ९०२ ॥। २३--२४, काल्यायनपरिशिष्ट ) 











९४ नित्यकर्म-पृजाप्रकाञ्च 
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया पद्न्तोऽधि ज्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
(यज ९९।५८) 
यदि ऊपर लिखे वेदम न्त्रौका शुद्धं उच्चारण सम्भव न हौ तो निम्नलिखित 
वाक्यका उच्चारण कर्‌ पितरोंका आवाहन कर 
ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृह्णन्तु जलाञ्जलिम्‌ । 
इसी तरह नीचे लिखे मन्त्रोका भी शुद्ध उच्चारण सम्भव नहो तो 
मन्त्रौकौ छोडकर केवल * अम्रुकगोत्रः अस्मत्पिता ““.“"अमुकस्वरूपः " 
आदि संस्कृतवाक्य ोलकर तिलके साथ तीन तीन जलाञ्जलिर्यो दे, यथा-- 
अमुकगोत्रः अस्मत्पिता अमुकरशर्मां वसुरूपस्तृप्यतापिदं तिलोदकं 
( गद्धाजलं वा ) तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। 
अमुकगोत्र अस्मत्पितामहः अमुकश्र्मा रुद्ररूपस्व्रप्यतामिदं तिलोदकं 
( गङ्गाजलं वा ) तस्मै स्वधा नमः (३) 
अपरुकगोत्रः अस्मरप्रपितामहः अमुकष्ा्मां आदित्यरूपस्तृप्यतामिद्‌ं 
तिलोदकं ८ गङ्गाजलं वा ) तस्यै स्वधा नमः (३ )। 
अमुक्रगोत्रा अस्मन्मात्ता अमुकौ देवी वसुरूपा तृप्यतामिदं तिलोदकं 
तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः, तस्यै स्वधा नमः। 
अमुकगोत्र अस्पत्पितामही अमुक देवी रुद्ररूपा तृप्यतासिदं 
तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः ( ३)। 
अमुकगोत्रा अस्मत्प्रपित्तामही अमुक देवौ आदित्यरूपा त्रप्यत्तामिद्‌ं 
तिलोदकं तस्ये स्वधा नमः (३)1 
यदि सौतेली माँ मर गयी हौ तो उसको भी तीन बार जल दे 
अमुकरगोत्रा अस्मत्सापल्नमाता अमुकी देवौ तृप्यतामिदं तिलोदकं 
तस्यै स्वधा नमः (३)। 
इसके ब्राद निम्राङ्कित नौ मन्त्ोंको पढते हुए पितृतीर्थसे जल गिराता 
रहे (जिन्हे वेदमन्त्र न आता हो, वे इसे ब्राह्मणद्वारा पदुवावे या 
२-पारस्कर गृह्यसूतरके हरिहस्ाप्ये तर्पण परकरणके भनुसखार ह्न नौ मन्त्रौ पदृते 
दए जलधारा चछोड्नेका विधान ह । 





तर्पण (पितृयज्ञ) दत्‌ 
चछरोडध भी सकते दै ।) 
ॐ उदीरतामवर उत्परास उम्पश्यमाः पितरः सोम्यासः । 
असु य ईयुरवृका ऋलज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
(वनुः ९९ । ४९) 
अङ्धिरसो नः पितरो नवग्वा अथरव्रणिो भगवः सोम्यासः । 
तेषां वय “सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ 
वगु" १९।५०) 
आ यन्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिभिर्देवयानैः । 
अस्मिन्‌ यज्ञे स्वधया प॑दन्तोऽधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्‌ ॥ 
(यज्‌९९ । ५८) 
ऊर्ज वहन्तीरमृतं घृतं पथः कीलालं परिखतम्‌ । 
स्वधा स्थ तर्पयत मे पितृन्‌ ॥ 
(यजुः २। ३६) 
पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा 
नमः । अपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अश्षच्यिततरोऽमीमदन्त 
पिततरोऽतीतृषन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्‌ । 
(चजुः १५ । ३६) 
सै चेह पितरो ये च चेह याँश्च विद्य याँ उ च न श्रत्रिदा । तवं वेस यति 
ते जातवेदः स्वधाधिर्यन्न ˆ सुकृतं जुषस्व । 
(यजुः । द) 
मधु वाता ऋतायते भधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः । 
(सजुः १३।२) 
मश्च नक्तमुतोषसो सथुमत्पार्थिव ˆ रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ 
(यजु ९३ । २५) 











# ५ नित्यकर्म -पूलाघ्रकाष्ट 


मधुमान्नो चनस्पतिर्म॑धुमँ अस्तु सूर्यः । माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ 
(नुः १३। २९) 
ॐ मधु । मधु । मधु । तुष्यध्नम्‌ । तृष्यध्वम्‌ } तप्यध्वम्‌ । 

फ़िर नीचे लिखे मन्रका पाठमात्र करे-- 

ॐ नमो बः पितरो रसाय नमो वः पितरः शोषाय नमो वः पितरो 
जीवादय नम्रो चः पितरः स्वधायै नमो वः पितसे श्रोराय नमो वः पितरो 
मन्यवे नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान्नः पितरो दत्त सतो वः पितरे 
दष्यैतदः पितरो वासर आधत्त 1 

(यजुः २।३२) 

द्वितीय गोत्र-तर्पण इसके बाद द्वितीय गोत्नवाले (ननिहालके) 

परातामह (नाना) आदिका तर्पण करे। याँ भी पहलेकी भति 

नेम्नलिखित वाक्योंको तीन -तीन चार पट्कर तिलसहित जलकी तीन -तीन 
अञ्जलियां पितृतीर्थसे दे 

अमुक्गोत्रः अस्मन्मातामहः (नाना) अमुक्तः वसुरूपस्तुप्यतासिदं 
तेलोदकं तस्मै स्वधा नमः (३) । 

अमुकगोत्र: अस्मत््रमातामहः (परनाना) अमुक; रुद्ररूप 
ततुप्यतामिदं तिलोदकं तस्म स्वधा नमः (३) । 

अमुकगोत्र अस्मद्‌. वुद्धश्रमातामहः (वृद्ध परनाना) अमुर 
्रादित्यरूपस्तृप्यतामिदं तिलोदकं तस्मै स्वधा नपः (३) । 

असुक्रगोत्रा अस्मन्ातामही (नानी) अमुकरी देवी दा वसुरूपा 
[प्यतामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३) । 

अमुकगोत्र अस्मत््रमात्तामही (परनानी) अमुक देवी दा रुद्ररूपा 
[प्यताभिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३) । 

अमुक्रगोत्रा अस्मदचद्धघ्मातामही (चृद्ध परनानी ) अमुक्री देवी 
7 आदित्यरूपा तृष्यत्तामिदं तिलोदकं तस्यै स्वधा नमः (३) । 


लर्पण (पितृयज्ञ) ९७ 
पल्यादितर्थण--इसकै अगे पत्नीसे लेकर आाप्तपर्यन्तं जो 
भी सम्बन्धी मृत हो गये हो, उनके गोत्र ओर नाम लेकर एक-एक 
अञ्जलि जल दे*- - 
अमुकगोत्र अस्मत्यत्नी (भार्या) असुक्ती देवी द वसुरूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्र: अस्मत्सुतः 
(बेटा) अमुकशमां वसनुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा 
नमः । अमुकगोत्र अस्पत्कन्या (बेटी) अमुक्री देवी दा वसुरूपा 
तृप्यताम्‌ इदं सतिले जलं तस्थै स्वधा नमः । अमुक्रगोत्रः अस्मत्ितृव्यः 
(पिताके भाई) अपुकलर्मां वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्मै 
स्वधा नमः। अमुकगोत्रः अस्मन्मातुलः (मामा) अमुकशमां 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌ इद्‌ सतिलं जलै तस्मै स्वधा नमः 1 अमुकगोत्रः 
अस्मदश्राता (अपना भाई) अपुक्रशमां वसुरूपस्त्ष्यताम्‌ इद्‌ सतिलं 
जलं त्स्यै स्वधा नमः । अमुकमोत्रः अस्पत्सापत्लश्राता (सौतेला भा) 
अपुकशमां वसुरूपस्त्रप्यतताम्‌. इदं सतिलं जले तस्यै स्वधा नमः । 
अनुकगोत्रा अस्मत्पितुभगिनी (बूजआ) असुरी देवी दा वसुरूपा 
तृष्यताम्‌ इद्‌ सतिलं जलनै तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्रा 
अस्मन्मातृभगिनी (मौसी) अमुक्रौ देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं त्स्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्र अस्मदात्मभगिनी (अपनी 
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६-(क) पारस्कर-गृह्यसुत्, हरिदरंभाघ्य तर्पण-परयौग (पश्शिष्टं कण्डिका ३) यही 
पयोग मिलत दै । 
(ख) .-.यैऽप्यन्ये गोक्रिणो ज्ञातिवर्जिताः । 
तानेक्छाञ्लिदानैन ््ेकं च पृथक पृश्चक्‌ ॥ 
(व्यासस्मृति ३। २६) 
समत्नीक सानामहादिज्यसे अतिरक्त सभी खौ -गुरपोको 
देनी चाहिये । 


सपत्नीकः परिनादिनः 
एक-एक भङ्ञलि 






#२.1 पतस्लन्कन-पूजाजक्ारा 
बहन )अमुकी देवी दा वसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा 
नमः । अमुकगोत्र अस्मत्सापत्नभगिनी (सौतेली बहन) अमुक देवी 
दा वसुरूपा तृष्यतां इद्‌ सतिलं जले तस्यै स्वधा नमः । अमुक्छगोत्रः 
अस्सच्छवशुरः (रुवशुर ) अमुकशर्मां वस्ुरूपस्वृप्यताम्‌ इदं सतिलं 
जले तस्मै स्वधा नमः । अमुकगोत्र: अस्म द्रः अमुकरशर्मा चस्ुरूप- 
स्तृप्यताम्‌. इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः1 अमुकगोत्रा 
अस्मदाचार्यपत्नी अमुकतौ देवी दा चसुरूपा तृप्यताम्‌ इदं सतिले जलं 
तस्यै स्वधा नमः। अमुकगोत्र: अस्मच्छिष्यः वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं 
सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः । अमुकूगोत्रः अस्मत्सखा अमुकशर्मां 
वसुरूपस्तृष्यताम्‌. इद्‌ सतिलं जलं तस्यै स्वधा नमः । अमुकगोत्र 
अस्मदाप्तपुरुषः अमुक्रशर्मा वसुरूपस्तृप्यताम्‌ इदं सतिलं जले तस्मै 
स्वधा नमः । 

इसकै चाद सव्य होकर पूर्बाभिमुख हौ सीधे वैट जाय । कुशेकरो 
सीधा कर उनक्रे अग्रभागको भी पृप्वकी ओर कर ले । फिर नीचे लिखे 
श्लोकीको पठते हुए देवतीर्थसे जल गिराये-- 

देवासुरास्तथा यक्षा नागा गन्धर्वराक्षसाः । 

पिशाचा गुह्यकाः सिद्धाः कूरष्राण्डास्तरवः खगाः ।। 

जलेचरा भूनिलया वाय्वाधारार्च जन्तवः 1 

तृप्तिमेते प्रयान्त्वाशु सदत्तेनाम्ुनारिलाः ॥ 

इसके बाद अपसव्य होकर जनेऊ ओर ओगोच्छेको भी दाहिने कधेपर 
रखकर दक्षिणाभिमुखो जाय । कुशोको बीचसे मोड़कर्‌ इनकी जड़ ओर 
अग्रभागक्तो दक्षिणकी ओर कर दे । फिर नीचे लिखे दृए्‌ श्लोकोको पदकर 
पितृतीर्थसे जल गिरये-- 

नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । 
तेषामाप्यायनायैतदीयते सलिलं मया ॥ 








१-पारस्कर्‌ गृह्यसूत्र, तर्पण -प्रयोगमे अपसव्य द्रौकर तर्पणकरा विधान ह । 


तर्पण (पितृयज्ञ) ष्‌ 
येऽबान्धवा वान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते तृप्िमणित्ना यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाज्छति ॥ 
(पद्यपुः ९ । ६० । १६९५-७० 
ये मे क्रुले लुप्तपिण्डाः युत्रदारचिवर्जिताः । 
तेषां हि दत्तमक्षव्यमिदमस्तु तिलोदकम्‌ 
आब्रह्मस्तम्नपर्यन्तं देचर्षिपितुघ्ानवाः । 
तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातुमातामहादसः ॥ 
अतीतक्रुलकोटीनां सप्तद्वीपनिवासिनाम्‌ । 
आब्रह्यभुवनाल्लोकादिदमस्तु तिलोदकम्‌ ॥ 
वख्र-निष्पीडन- इस प्रकार सब पिततगोका तर्पण हो जानेके चाद 
अगौकेकी चार तह कर उस्म तिल तथा जल छोडकर नीचे लिखा मन्त 
प्कर्‌ जलकै ब्राहर नायीं ओर पृश्वीपर निचोडे-- 
ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः । 
ते गृह्णन्त मया दत्तं वच्छनिष्पीडनोदकम्‌ ॥ 


(ररी 








१९ | २७ ॥ २६-२२७) 
भीष्मतर्पण --ईसके वाद भीष्पपिततासहको पितृतीर्थं ओर कुशे से जल दै - 
भीष्मः शान्तनवो चीरः सत्यवादी जितेद्धियः ॥ 
आभिरद्धिरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌ ॥ 
सूर्यको अर्प्यदान--इसकरे पश्चात्‌ पात्रको जल तथा सिह्ठीसे स्वच्छ 
कर्‌ ले । तदनन्तर पूर्वोक्त गीतिसे आचमन ओर प्राणायाम कर सव्य हो जाय 
र्थात्‌ जनैक्कौ वाय कंधेपर कर ले। अयते पुल-चन्दन लेकर 
निम्नलिखित मन्रसे सूर्यको अर्घ्यं दे-- 
नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ ! भास्वते विष्णुतेजसे । 
जगःसवित्रे शुचये सचित्रे कर्मदायिने ॥ 
सूर्य्यं देकर प्रदक्षिणा करे । इसके बाद दिशाओं एवं उनके 
धष्टात् देवेताओंका चन्दनं करे -- 














५ -पारस्कर गृद्यसूत्र-तर्पणसूत्रकण्डिका हरिर्भाष्य । 


९०० निव्यकछर्म-यूजाप्रकाश 

९-ॐ प्राच्यै नमः, ॐ इन्द्राय नमः । २-ॐ आग्नेय्यै नमः, ॐ 
अम्नये नमः 1 ३-ॐ दक्षिणायै नमः, ॐ यमाय नमः । ४-ॐ नैतरतये 
नमः, ॐ निच्छतये नमः 1 ५-ॐ प्रतीच्यै जमः, ॐ वरूणाय नमः । 
६-ॐ वायव्ये नमः, ॐ वायवे नमः । ७-ॐ उदीच्यै नमः, ॐ कुबेराय 
नमः 1 ८-ॐ रेशान्यै नमः, ॐ ईज्ञानाच नमः । ९-ॐ ऊध्वि नमः, 
ॐ ब्रह्मणे नम्रः । १०-ॐॐ अधरायै नमः, ॐ अनन्ताय नमः । 

इस तर दिशाओं ओर देवता ओंकौ नमस्कार कर बैठकर नीचे लिखे 
मन्त्र पट्कर्‌ एक-एक्त जलाञ्जलि द-- 

ॐ ब्रह्मणे चमः । ॐ अग्नये नमः 1 ॐ पृथिव्यै नमः । ॐ 
ओषधिभ्यो नमः । ॐ वाचे नमः । ॐ वाचस्पतये नमः 1 ॐ महद्भ्यो 
नमः । ॐ चिष्णवे नमः । ॐ अद्भ्यो नमः 1 ॐ अपाम्पतये नमः । ॐ 
तरूणाय चमः 

समर्पण निम्नाङ्किति वाक्य स्कर यह तर्षण-कर्मं पगवानकतो 
समर्पित करे-- 

अनेन यथाश्ञक्तिकृतेन देवर्षिमनुष्यपितृत्तपंणाख्येन कर्मणा 
्रगव्ान्‌ पितृस्वरूपी जनार्दनवासुदेवः प्रीयतां न मप्र । ॐ तत्सद्‌- 
ब्रह्मार्पणमस्तु । 

तदनन्तर हाथ जोड़कर भगवान्‌का स्मरण करते हुए पाठ करे 

प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं प्रच्यवेताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तदविष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्चुतिः ॥ 
यस्य स्पृत्या च नामोक्त्या तघोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्दे तमच्युतम्‌ ॥। 
यत्पादपद्कजस्मरणात्‌ यस्य॒ नामजपादपि । 
न्यूनं कर्मं भवेत्त्‌ पूर्णं तं वन्दे साम्बमीशुचरम्‌ । 
ॐ विष्णवे नमः । ॐ विष्णवे नमः । 

ॐ विष्णवे नमः । 

तर्ण-चिधि समाप्त । 

= 








सूर्यके बारह नमस्कार 

सूर्यकी सूजा एलं वन्दना भी नित्यकर्ममे आती हैः । शास्में इस्रका बहुत 
महत्त्व बतलाया गया है 1 दूध देनेवाली एक लाख मायोके दानका जो फल 
होता है, उससे भी बढ़कर फल एक दिनक सूर्यपूजासे होता हैः । पूजाकी 
तरह सूर्कि नमस्काका भी महत्त ह° । सूकरि बारह नामोकि द्वारा होनेवाले 
बारह नमस्कारौकौ विधि यहौँ दी जाती है। प्रणामोमे साष्टाङ्ग परणामका 
अधिक महत्व माना गया है । यह अधिक उपयोगी हे । इससे शारीरिक 
व्यायाम भी हो जाता है । भगवान्‌ सूरयके एक नामका उच्चारण कर दण्डवत्‌ 
करे । फिर उठकर दूसरा नाम ब्रोलकर दूखस दण्डवत्‌ करे । इस तरह बारह 
साष्टाङ्ग प्रणाम हो जाते हैँ । शीघ्रता न क्रे, भवित-भावसे करे । 

एतदर्थं प्रथम सूर्यमण्डलमें सौन्दर्यराशि भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करना चाहिये । भावनासै दोनों हाथ भगवानकरे सुकोमल चरणोका स्पर्शं 
करते हौ, ललाट भी उसी सुखस्य केच्छित हो ओर ओंँखिं उनके 
सौन्दर्य-पानमें मत्त हों । 

संकल्प--ॐ विष्णुर्विष्णुर्बिष्णुः अद्य" 
प्रीत्यर्थमादित्यस्य द्वाद्टनस्काराख्यं कर्म करिष्ये । 

संकल्पके बाद अञ्जलिमें या ताम्रपा्म लाल चन्दन, अशत, 
फ़ल डालकर हा्थोको हदयके पास लाकर निम्नलिखित मन्त्रसे 
सूर्यो अर्घ्यं दे 











अहं श्रीपरमात्प- 





१- प्रातः संध्यावसाने तु नित्यं सूर्यं समर्चयेत्‌ । (पार्त) 
र प्रदद्याद्‌ वै गवां लक्षं दोग्धीणां वेदपारगे ॥ 
एकाटमर्चयेद्‌ भानुं त्स्य पुण्यं ततोऽधिकम्‌ ॥ (भविष्यपुराण) 
ङ चः सूर्यं पूजवेत्नित्वं प्रणमेद्‌ चापि भक्तितः । 
तस्य योगं च मोश्चं च बरध्नस्तुष्टः प्रयच्छति ॥ (भविष्यपुराण) 


३०२ नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
एहि सूर्य ! सहस्त्रांशो ! तेजोराशे ! जगत्पते ! 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकर ! 
अब सूर्यमण्डले स्थित भगवान्‌ नारायणक्ा ध्यान करे-- 
ध्येयः सदा सवितृमरण्डलपध्यवतीं 


नारायणः सरसिजासनसंनिविष्टः । 
केयूरवान्‌ मकरकुण्डलवान्‌ किरीटी 
हारी हिरण्मयवपुर्धृतशद्खुचक्रः ॥ 


अत्र उपर्युक्त विधिसे ध्यान कस्ते हुए निम्नलिखित नाम-मन्त्रोसे 
भगवान्‌ सूर्यको साष्टाङ्ग प्रणाम करे-- 

(९) ॐ सित्राय नमः । (२) ॐ स्वये नपः। (३) ॐ 
घूर्याय नमः । () ॐ भानवे नमः । (५) ॐ खगाय नमः । 
(६) ॐ पूष्णो नमः । (७) ॐ दहिरण्यगभरयि नमः । (८) ॐ 
मरीचये नमः । (९) ॐ आदित्याय नमः 1 (९०) ॐ सचि त्रे नमः । 
(११) ॐ अरय नमः । (१२) ॐ भास्कराय नमो नमः । 

इसके नाद्‌ सूर्यक्रे सारथि अरूणको अर्व्यं दे-- 

विनतातनयो देवः कर्मसाक्षी सुरेश्वरः । 
सप्ताश्वः सखप्तरज्नुश्च अरुणो मे प्रसीदतु 11 
ॐ कर्मसाक्षिणे अरूणाय नमः 
आदित्यस्य नयस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिनि। ॥ 
जन्पान्तरसहसरेषु दारिद्धं नोपजायते ॥ 

इसके वाद सूर्यर्ध्यका जल मस्तक ओर ओं लगाये तथा । 

कच्छ चरणामृत निम्नलिखित मन््रसे पी ले-- 
अक्रालमृत्युहरणं सर्वव्याधिविनानम्‌ । 
सूर्यपादोदकं तीर्थं जठरे धारयाम्यहम्‌ ।। | 

ॐ तत्त्‌ कृतमिदं क्छर्म ब्रह्मार्पणमस्तु । विष्णवे चमः, विष्णव 
नसः, विष्णवे नमः । ॥ 


चित्य-दान 

नित्यकर्ममे दान भी आता हे । वेदने अदेश दिया दै कर दान बहुत ही 
श्रद्धाके साथ करना चाहिये । अपनी जैसी सम्पत्ति हो, उखके अनुसार दान 
करना चाहिये । देते समय अथिमान च ल्य, लव्जासे विनम्र होक्रर दान करे । 
भय मान कर्‌ दे“ । यह दान सुपात्रको करना चाहिये ओर प्रतिदिन करना 
तरहिये" । यह आव्रश्यक नही है कि दानकी मात्रा अधिक ही दो । शाका 
आदेश है कि यदि स्थिति विप हो तो जो चुक्छ भोजनक लिये मिले, उससे 
भाधा ग्रास ही दान कर दै" । मद्यभारतमें कहा गया दै कि यदि एक दिन भी 
रनक चिना बीत जाय, तो उस दिन इस तरहका शोकं प्रकट करना चाहिये, 
जस तरह लुग लुट जानेपर मनुष्य करता दै ˆ । दाता पृर्रकी ओर मुख 
{रक दे ओर ग्रहीता उत्तरकी ओर मुख करक ले । इससे दोनो दित होता 
\“ । माता, पिता जौर गुरुको अपने पुण्यका मी दान क्रिया जाता दै" । 

दान देनेसे पहले दान लेनेवाले ब्राह्मणकी चन्दनादिसे पूजा कर्‌ ले । 





५ शरद्धया देयम्‌। अश्रद्धवा्देयम्‌ । श्रिया देम्‌ । हिया देयम्‌ । भिचा देयम्‌ । 
तैक्तिरीयोपः, ११।३) 
-दात्तव्यं अत्यहं पात्रे खस्थः शक्त्यनुश्रारतः । (स्मृतिशत्नावली) 
: ्रास्यादर्धतरो ग्रास ह्यर्थिध्यः कि न दीयते । 
 इच्छानुरूपो विभवः कदा कस्य भविष्यति ॥ 
(स्मृलिर्नाक्ली } 
प्तणष्िन्नप्यतिनकरान्ते दिने दानलिवजितिं । 
स्युभिर्मुषिचस्येव चुच्तमा्रन्दितुं शृाम्‌ ।॥ 
(मद्भारल), 
चत्‌ पूर्वमुखो दाने गृगीयादुत्तरामुरः । 
जावुर्वितर्धतते दातुर्घहीत्‌ः स्तीदाते। न त्त्‌ 1 
(सोगचिन्तामणि) 
तततानां गुरूणा च प्रात्तापित्रोस्तश्रैच च । 
"णं देवं प्रयत्नेन नायुण्यं नोदितं क्वचित्‌. ।। 


०४ नित्यकर्म -पूजाप्रका 
देय चस्तुकरी भी शुद्धि तथा पफूलसे पूजा कर्‌ ले तथा देय वस्तुका इस प्रकार 
सेकल्प कर । 

(क) निष्काम संकल्प--'ॐ चिष्णुर्विष्णुर्विष्णुः, अद्य... 
श्रीपरमात्मग्रीव्यर्थपिदं वस्तु अमुक्रशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे ।' 

(ख) सकाम संकल्प--श्रीपरमात्मप्रीत्यर्थ' क्रे बाद "ममै- 
तच्छरीरावच्छिन्नखमस्तपापक्षयसर्व्रहपीडाशान्तिशरीरोत्थार्तिनाङ- 
मनःप्रसादायुरारोग्यादिसर्वसोख्यसम्पच्यर्थ....इदं वस्तु अमुकशर्मणे 
ब्राह्मणाय तुभ्यं सम्प्रददे ।' 

=-= # --- 


देवपूजा-प्रकरण 
[देवयज्ञ] 
[पूजन-सस्बन्धी जानने योग्य कुक आवश्यक लाते ] 
यहाँ सर्वप्रथम पृजन-सम्बन्धी कुछ ज्ञातव्य बातो निर्देश करिया जा 
र्दा दै-- 

पञ्चदेव-- 

आदित्यं गणनाधं च देवीं रुद्रं च केशवम्‌ । 

पञ्चदैवत्यमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजयेत्‌ ।। 


(मन्स्यपुराण) 
सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु-- ये पञ्चदेव कहे गये दै । इनकी 
पूजा सभी कार्यं करनी चाहिये । 
अनेक देवमूरति-पूजा-प्रतिष्ठा-किचार -- 
एका मूर्तिनं सम्पूज्या गृहिणा स्वेष्टपिच्छता । 
अनेकमूर्तिंसम्पन्नः सर्वानि कामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
कल्याण चाहनेवाले गृहस्थ एक मूर्तिकी ही पूजा न करै, कितु अनेक 
देवमूर्तिकी पूजा करे, इससे कामना पूरी होती टै । 
किंतु - 
गृहे लिङ्गद्वयं नार्च्य॑ गणेञत्रितयं तथा । 
शद्खद्रयं तथा सूर्यो नाच्यो शक्तित्रयं तथा ॥ 
द्वै चक्रे द्वारकरायास्तु श्ालस्रामशिलाद्वयम्‌ । 
तेषां तु पूजनेनैव उदधेग॒॑व्राप्नुयाद्‌ गृही ॥ 
(आचारप्रकाश, आच्दु) 
घरमे दो शिवलिङ्ग, तीन गणेश, दो शह, दो सूर्य, तीन दुर्गाम, दो 
गोमतीचक्र ओर दो शालग्रासकी पूजा कलेस गृहस्थ मनुष्यको अशान्ति 
होती है। 




















१०६ नित्यकर्थ-पूजास्कारा 
शालग्रामशिलायास्तु तिष्ठा नैव विदयते । (स्वन्दपुखण) 
शालग्रामकी प्राणप्रतिष्ठा नहीं होती । 
बाणलिद्गानि राजेनद्र, ख्यातानि भुवनत्रये । 
त प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषां नावाहनं तथा ॥ 
(भकित्यपुराषा) 
बाणलिङ्गं तीनों लोकोर्मे विख्यात है, उनकी प्राणप्रतिष्ठा, संस्कार या 
आवाहन कुछ भी नहीं होता । 
शेलीं दारुमयीं हैमीं धात्वाद्याकारसम्भवाम्‌ । 
्रतिष्ठां वै कुर्वीति आसरादे वा गृहे नृप ॥ 
(चृद्धमारशर्‌ ) 
पत्थर, काष्ठ, सोना या अन्य घातुओंकौ मूर्तयो प्रतिष्टा घ्र या 
मन्दिरमे करनी चादिये । 
गृहे चलार्या विज्ञेया प्रासाद स्थिरसंज्ञिका । 
इत्येते कथिता मार्गा मुनिभिः कर्मवादिषिः । 
(न्नौगाक्षिभास्कर) 
घरमे चल प्रतिष्ठा ओर मन्दिरमे अचल प्रतिष्ठा करनी चाहिये । यह 
कर्मजञानी मुनि्ोका मत है । 
गङ्गाप्रवाहे शालग्रामशिलायां च सुरार्चने । 
द्विजपुङ्खव । नापेक्ष्ये आवाहनविसर्जनि ॥ 
शिवलिद्धेऽपि सर्वेषां देवानां पूजनं भवेत्‌ । 
सर्वलोकमये चस्माच्छिवशकततिर्विभुः प्रभुः ॥। 
(चृहद्धर्मपुतण ॐ "७) 
गङ्गाजीमे, शालग्रामशिलामे तथा शिवलिङ्घभे सभी देवताओंका 
पूजन निना आवाहन-विसर्जन किया जा सकता दै । 
पंच उपचार-- १-गन्ध, २-पुष्य, ३-धूप, ४ -दीप ओर ५-नैवेद्य । 
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दस उपचार--९-पाद्य, २- अर्घ्य, ३-आचमन, ४-स्तान, ५- वस्त्र 
निवेदन, ६-गन्ध, ७-पुष्प, € - धूप, ९-दीप ओर १०. नैवेद्य । 

सोलह उपचार--९- पाद्य, २-अरघ्य, २-आचमन, ४-स्तान, ५-वस्त्र, 
ह-आभूषण, ८-गन्ध, ८-पुष्र, ९-धृप्‌, १०-दीप, १९->ैवेद्य, १२-आचमन, 
१३-ताम्बूल, १४-स्तवपाठ, १५- तर्पण ओर १६-नमस्कार'। 

फूल तोडुनैका मन््र-ग्रातःकालिक स्नानादि कृत्योके बाद 





१- पूजनके अन्ते साङ्गता-सिद्धिकै लिये दक्षिणा भी चदानी चाहिये । 
क~ हासैतका वचन है 
खरानं कृत्वा तु यै केचित्‌ पुष्पं चिन्वन्ति मानवोः। 
देवतास्तज्न गृहन्ति ्स्मीभवति दारूबत्‌॥ 
नानं कदं फूल न तोद, क्कि पैसा कदनेसे देवतां इस स्वीकार नही कंर्ते। इस 
शब्दार्थो आपाततः प्रतीत होने लगता है कि सेर ठठकर लानं करनैके पटले ही फूल तोद 
ले । कितु इस श्लोकका यह तात्प नहीं है । निबन्वकारोनि निर्णय दिवा है कि वरहो "स्नान" का 
तात्पर्य " मध्याह्न लान" है । फलितां होत्रा दै कि मध्याह्न लानकैः बाद फूल तौड़ना नना है, 
इसके पहले हीं प्रात्तः-्लानके बाद तोड्‌ लै- 
( क ) स्नानम्‌, प्रातः स्रानातिरिक्तम्‌, स्रानोत्तर प्रातः पुष्पाहरणादिविधानात्‌। 
(वीरमित्रोदय, पूलाप्रकाश, पृ ५८) 
( ए ) तन्मध्याह््नानपरम्‌। ( आचदिन्दु, प्र १५०) 
(ग) रुद्रधरका मत है 
अस्लात्वा तुलसीं छित्वा देवतापितृछर्पणि। 
तत्सर्वं निष्कलं यात्ति पञ्चगव्येन शुखयति॥ 
इस पदमपुराणकरे तचनमे "तुलसी" पद पुष्प आदिका उपलक्षक रदै। अतः इपर 
चचनसे सिद्ध होता है कि स्नान किये मिना ही यदि तुलसीदल, फूल आदि तड्‌ 
लिये जाँ तो पाप लात्ता है, जिस्नकी शुद्धि पञ्चगव्य हो सकती है-'जत्र 
तुलसीपदं पुष्यमात्रपरम्‌। शिष्टाच्चारानुरोधादितन सुदरधरः।' ( आचदिनदु, पृ० १५०) 
(च) दक्षन समिधा, फूल आदिका समय संध्याके वाद्‌ दिका दूसरा भाग माना है । 
दिनक्तो आठ आगो वरा गा है- 'समितुष्यङुदीनां स॒ कालः परिकीर्ितः।' 














१०८ नित्यकर्म -पूजाप्रवक्ाश 
यद-पुजाका विघान दै । एतदर्थं स्नानकरे बाद तुलसी, बिल्वपत्र ओर्‌ 
फूल तोडने चाहिये । तोड्नैसे पहले हाथ-पैर ध्रोकर आचमन कर ते । 
पूरबकी ओर मुटकर्‌ हा जोड़कर मन्त्र बोले- 
मानु शोकं कुरुष्ठं त्वं स्थानत्यागं च मा कुरु । 
देवतापूजनार्थाय भ्रार्थयासि वनस्पते ॥ 
पहला कूल तोड्ते समय "ॐ वरूणाय नसः", दूसरा फूल तोड्ते 
समय "ॐ व्योपाय* नम-' ओर तीसरा फूल तौड़ते समय "ॐ 
पृथिव्यै नमः' बोले" । 
तुलसीदलल-चयन --स्कन्दपुराणका वचन दै करि जौ हाध पूजार्थ 
तुलसी चुने दै, वे धन्य टै -- 
तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः 1 
तुलसीका एक-एक पत्ता न तोड़कर पत्तियोके साथ अग्रभागको 
तोड़ना चाये । तुलसीकी मञ्जरी सच फूलोंसे वट्कर मानी जाती दै । 
मञ्जरी तोड्ते समय उसे पत्नियोका रहना भी आवश्यक पाना गया दै 
निम्नलिखित मन्त्र पढ्कर पूज्यभावसे पौधेक्रो दिलाये बिना तुलसीके 
अग्रभागको तोडे । इससे पूजाकरा फल लाख गुना बद्‌ जाता दै" 1 





१-वह आं प्रयोग दै --व्योपरायेतिच्छान्दसम्‌ । (वी नि" पृ" घ) 

र -पअक्षाल्य पाणिपादौ च आच्प्य ल कृताञ्जलिः । 
प्रादपाभिमुरो भूत्वा श्रणव्रादिनमौऽन्तकम्‌ । 
लिखृज्य॒पुष्पमेकं तु तराचा = चरूणमुच्चरेत्‌ । 
व्योमाय च पृथिव्यै च द्वित्रिपुच्यं यथाक्रमम्‌ \+ 

(आच) 

३. (कर) मद्धर्यां पत्रसराहित्यमपेश्चितम्‌। (नीरमितरोदय, पू, भ") 
(श) अथिनपत्नां हरितां हदयमद्रिसेयुताम्‌ ॥ 
श्षीयेदार्णवसभ्भूतां तुलसीं दापयेन्दरिम्‌ ॥ 

(क्यपुराण) 
४-मच्रेणानेन यः: कुददि. गृहीत्वा तुलसीदलम्‌ । 
सूजन वासुदेवस्य लश्षपूजाफलं लभेत्‌ ॥ 

(पद्यपगरण) 
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तुलसी-द्ल तोड़नेके मन््र-- 
तुलस्यमृततजन्मासि सदा त्वं कशवधरिया । 
चिनोमि केशवस्यार्थे वरदा भव शोभने ॥ 
त्वदद्कसम्भवैः पत्रैः पूजयामि सथा हरिम्‌ । 
तथा कुरु पवित्राद्धि ! कलौ मलविनाश्जिनि ॥ 
(आहिकसूात्रली) 
तुलसीदल-चयनमे निषिद्ध समय- वैधृति ओौर व्यत्रीषात- इन 
दौ योगोमे, मगल, शुक्र ओर रति--इन तीन वारो, द्वादशी, अमात्रास्या 
ए पूर्णिमा--इन तीन तिधियोमि, संक्रान्ति ओर जननाशौच तथा 
मरणाशोचमें तुलसीदलं तौड़ना मना ै* । संक्रान्ति, अमावास्या, द्वादशी, 
रत्नि ओ दोनी संध्यायनिं भी तुलसीदल न तोड़, कितु तुलसीके बिना 
भगवानूकी पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती, अतः निषिद्ध समयम तुलसीवृक्षसे 
स्वयं गिरी हुई पत्तीसे पूजा करे `, (प्रहटो दिनके पित्र स्थानपर्‌ रखे हृष्‌ 
तुलसीदलसे भी भगवानूकी परजा की जा सकती टै) । शालग्रामकी पूजाके 
लिये निषिद्ध तिथियों भी तुलसी तोड़ी जा सकती दै“ । विना स्नानके ओर 





६ वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभ्नर्मत्रातुषु । 
पर्वहये च संक्रान्तौ द्वादश्यां सूतके इल्ोः ॥ 
(निर्णयसिन्धु, पिक 

सनन्तो कृष्णपक्षान्ते द्वादश्यां निशि संभ्ययोः 
च्छिन्द्यात्‌ = 











(विष्णुधर्मा) 
उनि दिवसे आप्ते गृह्णीयाद्‌, गलितं दलम्‌ । 
तेैव पूजां कुर्वति ज पूजा तुलसीं निना ॥। 
{चागाहसुग 
४ -शालम्रामशिलार्चार्थिं अत्यं नुलसीक्षितौ । 
तुत्वसी ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपल्लवाः 11 
सच्छ्करान््यादौ निषिनऽपि तुलस्छच्चयः स्पृतः । 
(आद्विकसूत्राकलौ) 






































१९० नित्यकमं-पूलाप्रका 
जता पहनकर भी तुलसी नं तोडे“ 
बिल्वपत्र तोड़्नेका पन्र-- 
अमृतोद्धव ! श्रीवृक्च ! महादेवप्रियः सदा 1 
गृह्धामि तव पत्राणि शिवपूजार्थमाद्रात्‌ ॥ 
(आचास्दु) 
िल्वपत्र तोड्नेका निषिद्ध काल-- चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, 
चतुर्दशी ओर अमावास्या तिधियोको, सं्रान्तिके समय ओर सोमवारको 
बिल्वपत्र न तो" । कितु बिल्वपत्र शङ्करजीको हुत प्रिय दै, अतः निषिद्ध 
समयमे प्रहले दिनका सखा बिल्वपत्र चद्धाना चाहिये । शासने तो वदांतक 
कहा दै कि यदि नूतन बिल्वपत्र न भिल सकर तो चाये हृष्‌ विल्पत्रको ही 
श्रोकर्‌ वार्‌-लार्‌ चद्राता रहे । 
लासी जल, फूलका निषेध--जो फूल, पतते ओौरजल नासी हो गये 
हो, उन देवताओंपर न चद्ाचे । कितु तुलसीदल ओर्‌ गङ्गाजल बासी नहीं 
होते । तीर्करा जल भी बासी नही होता" । वख, यज्ञोपवीत ओर आभूषगामें 





१-अस्नात्तरा तुलसीं छित्वा सोपानन्कस्तथ्ैव च । 
स चाति नरक व्रोरं यावदाभूतसम्प्त्रवम्‌ | 
(पराचुसण ) 
२-अफारिक्तासु सं्छान्त्यामष्टम्यायिन्दुतरासरे । 
विल्वपन्नं न च चछ्िन्दाच्छिन्ाच्चेन्नरकं व्रजेत्‌ ।। 
(लिङ्गपुखण) 
3 -अरपिंततान्यपि विल्वानि अक्षाल्यापि पुनः पुनः । 
शंकरप्यार्पोयानि च नत्रानि यदि क्वचित्‌ 1 
(स्कन्दपु, आचार, पृः ९५५) 
४- (क्र) वर्ज्य परयुधिततं पुष्यं वर्ज्यं पर्युषितं जलम्‌ । 
न रज्य तुलसीपत्रं न वर्ज्यं जाह्यवीजलम्‌ 1 
(वृह्तनार्दीष्) 
(ख) च पर्युषितदोषोऽस्ति तीर्धलोयस्य चैव हि। (रगृतिताराचलो) 
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भ निर्माल्यका दोष हीं आताः । 
मालीके घरमे रखे हुए पुल चासी दष नहीं आताः । दौना 
तुलसीकी दी तर्ह एक पौघा दता दै । भगवान्‌ विष्णुको यह वहुत प्रिय है । 
स्कन्दपुराणमें आवा है कि दौनाकरी माला भगवानूकौ इतनी परिय है कि वे 
इसे सुख जानेपर भी स्वीकार कर लेते दै" । पणि, सत्न, सुलर्ण, वख आदिद 
जनाये गये फूल बासी नदीं होते“ । इन्द घोक्षण कर चद़ाना चाहिये" । 
नारदजीने "मानस" (मनक द्रारा भावितं) कूलको सवस शरेष्ठं मूल 
साना दै" । उन्दनि देवराज इन्द्रो बतलाया दै करि हजारो -करोद्धौ बाह्य 
फुललोको चदाकर जो फल प्राप्त किया जा सकता दै, वह केवल एकं 
मानस- फूल चदानेसे पराप्त हो जाता दै“ । इससे मानस-पुष्प ही उत्तम पु 
है । बाय पुष्य तौ निर्माल्य भी दति दै । मानस-म्पमे बास आदि कोई दोष 
नहीं होता । इसलिये पूजा कर्ते समय मनसे गठ्कर फूल चानेका अद्भुतं 








द्-न निपत्य "भवेद्‌ कदं स्वर्णत्नादिपूषरणम्‌ । (जाचोरत्न) 
रज॒ पयु्ितदरोपोऽस्ति = मालाकारगृहेषु च । 1 जचद , पृ" २६३) 
ईतस्य माला भगवतः परमप्रीतिकारिणी । 

शुष्का पर्युषिता तापि न दुष्टा भव्ति क्वचित्‌ ॥। 
८ मणिरत्नसुक्णदविनिर्भिते कुसुमोत्तमम्‌ । 

तत्परं कुसुमं प्रोक्तमपरं चित्रव्रजम्‌ । 

पराष्णापरपराणां च निर्मल्यत्वं न विदयते । 





(क्लसागरसंहित्ता) 
^ क्रमभ्यु्षणाच्छुध्येत्‌ । (तत्त्वमागरसंदिता) 
६-तस्मात्मानसरमेतातः शस्ते पुष्पं मनीषिणाम्‌ । (लच्तश्नागरसलिता) 


-बाह्यपुष्पसहस्नाणां सहस्नायुतकोरिभि; । 

पूजिते खत्फलं पुंसां तत्फलं व्रिद्श्राधिष } 

बानेनैकेन पुष्येण विद्वानाप्नोत्यसंछयम.॥। 
(त्तवसागरस" वीरः, प्रजा" पृः १७) 
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आनन्द अवश्य प्राप्तं करना चाहिये । 

स्रामान्यतया निषिद्ध फूल -- यहां उन निषेधोको दिया जारा दै 
जो सामान्यतया सवर पृजामे सब फूलोपर लागू होते दै । भगवानूपर चदाया 
हुआ फूल 'निर्माल्य' कहलाता दै, सघा हुआ या अङ्गम लगाया हुआ फूल 
भी इसी कोटिमें आता है । इन्दर न चढ़ाये' । मौर सघनेसे फूल दुषित नहीं 
होताः । जो फूल अपवित्र वर्तने रख दिया गया हो, अपवित्र स्थानमें 
उत्पनन हो, आगसे ञ्ुलस गवा हो, कीड़े विद्ध हो, सुन्दर न हो*, जिसकी 
पैखुद्धियां बिखर गयी हौ, जो पृश्वीपर गिर पडा हो, जो पूर्णतः खिला न हो, 
जिसमे खडी गंध वा खड आती हो, निर्गन्ध हो या उग्र गन्धवाला हौ, तसे 
पुष्पक नहीं चद़ाना चाहिये“ । जो पूल बाय हाथ, पहननेवाले अधोवस्त्र, 
आक ओर्‌ रंडके पत्तेमे रखकर लाये गवे हो, वै फूल त्याज्य ह" । 
कलियोको चदढ़ाना मना दै, क्रितु यह निषेध कमलपर्‌ लागू नहीं दै । 





(क) निमल्िं द्विविधं ओच्तमुत्सष्ट ्रातमेदा च । 
च क्ियान्तरयोग्ये तत्‌. स्ं्ा त्वाज्यतेव दि ॥ 


(तच्वभागर्संहिता) 
(ख) आघ्रा्तरङ्गसंसृष्टैः । (निष्णुधमनिर) 
स-गुक्त्वा श्रप्ररयेक्तं तु 1 {तिष्णुधरोनर) 


उ -कुपात्रान्तरसंस्थानि कुत्सितस्थानजानि च॥ 
वद्धिक्ीटापवरिद्धानि किष्मो्भान्यशुश्वानि वै। 
एेविध्वाति पुष्पाणि स्याज्यान्येव विचक्षणैः ।। 


ऋ 1 महीगतैः । 
च विक्तीर्णदलैः स्पृ्टरनीशुषैरविकासिभिः । 
पूतिगन्चान्यगन्धान्यष्लगन्धीनि कर्नयेत ।। (लि्णुघोत्तर्‌) 
^“-करानीतं पटानीतमानोतं चार्कपत्रक्े । 
'एरण्डयतरेऽप्यायीतं तत्‌ पुष्पे सकलं त्यजेत्‌ ॥। 
(करोज्यं वामः, पटः अधोचस्रम्‌) (वीरः तिपू) प्र" पृ" ६०) 


स-मुकुलैनर्चियेदेवे पङ्कजैर्जलजैर्विना । (स्मृलिसारावलौ ) 
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फूलक्रो जलम इवाक्र धोना मन्‌। है । केवल जले इसका मोक्षण कर 
देना चाहिये । 

पुष्पादि चढानेकी विधि-- फूल, फल खर पत्ते जैसे उगते है 
मसे ही इन्द चाना चहिये । उत्प होते समय इनका मुख ऊपरी ओर 
होता दै, अतः चवते समय इनका मुख ऊपर्की ओ दी रखना चाहिये । 
इनका मु नीचेकी ओर न करे । दूर्वा एवं तुलसीदलको अपनी अर ओर 
लिल्तपत्र नीचे मुखकरर चद़ाना चादधिये* । इनसे भिन्न प्तोको ऊपर मुखकर्‌ 
या नीचे मुखकर दोनों द प्रकाश्ये चद्राया जा सकता है“ । दाहिने हांधके 
करतलक्त रतान कर मध्यमा, अनामिक्रा ओर अगृटेकी सदायतासे फुल 
चाना चाहिये" । ` 

उतारनैकी विधि-- चदे हुए फूलको अगृटे ओर तर्जनीकी 
सदायतासे उतारे । 

पञ्चदेवपूजा (आगमोक्त-पद्दति ) 

प्रतिदिन पञ्चदेव-पूजा अवश्य करनी चाहिये । यदि वेदके मनर 
अध्यस्त न ही, तो आगमोक्त मन्त्रसे, यदि वे भी अभ्यस्त न हों तो 
नाम-मच्त्रसे ओर सदि यह भी सम्भव न ठो तो जिना मन््रकेही जल, चन्दन 
आदिं चाकर पूजा करनी चाहिये । 





\-गन्खोदक्ेन चैतानि निः प्रोक्यैव प्रपूजयेत्‌ । (तन्वमारसं दिला) 
र~ 'यथोत्पन्वे तथापंणम्‌ 1' (तृच्तधास्कर) 
ॐ-पत्रे वा यदि वा पुष्यं कलं नैव्टमथोमुखम्‌ ॥ 
४।(क) दर्लाः सवाभिमुखाय्ाः स्यर्विल्वपन्नम॑धो पुम्‌ ॥। (व्नमास्कर्‌) 
(चछ) तुलश्यादिपतरम्‌. आत्याच्िमुखं न्युल्जमेव समर्पणीयम्‌ । (भतिष्ठालारदौपिका) 
ल इत्तरमत्नाणामगप्ध्वसुखाधोमुखमनयोर्विकल्पः । (आचर्‌) 
६-मध्यमानामिक्रादराष्छैः पुष्यं संगृद्ध पूजयेत्‌ । (चिन्तामणि) 
७-अङ्क्ठतर्जनीभ्या तु निपाल्यिमपनोद्येत्‌ 1 (कालिक्ापुरण) 


<-अयं विनैव मन्रेण सुप्वराशिः प्रकीर्तितः । 
स्यादयं मन्त्रसुक्तश्चेत्‌ पण्ये शतगुणोत्तरम्‌ ॥ 
[592 ] नि° कर्म० पूर प्र०५ (पुजाप्रकाश) 
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याँ सामान्यरूपसे पृजाकी विधि दी जा रही है । साथ-साथ 
नाप-पचर भी है । जो श्लोकोंका उच्चारण न कर सके, वे नाममन्त्रसे 
पोडशोपचार पूजन करर । 

गृह-मन्दिरमें स्थित पञ्छदेल-पूजा-- 

यदि गृहका मन्दिर द्यो तौ पूजागृहमैं प्रवेश करनेसे पहले बाहर्‌ 
दरवाजेपर्‌ ही पूर्वोक्त घकारसे भाचमन कर ले ओर तीन तालियां जाये 
ओर तिनघ्रताके साथ मन्दिरमे प्रवेश करे । ताली बजानेकरे पहले 
निम्नलिखित विनियोगखहित पन्त पट्‌ लै-- 

विनियोग--अपसर्पन्त्विति मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः, शिवो 
देवता, अनुष्टुप्‌ छन्दः, भ्रूतादिविध्नोत्सादने विनियोगः । 

श्रूतोत्सादन मन्त्र-- 

ॐ अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूतले स्थिताः । 
ये भूता विध्नक्तरिस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ 

पश्चात्‌ देवताओंका ध्यान करे, साष्टाङ्घ प्रणाम करे । बादमें 
निम्नलिखित तिनियोग ओर मन्त्र षट़कर आसनपर नरैठकर उसको 
जलसे पवित्र करे । 

उशखन यकचित्र करनेका विनियोग एवं मन््र-- 

ॐ पृथ्वीति मनस्य येस्पृष्ठ ऋषिः, सुतलं छन्दः, कूर्मो देवता, 
आसनपवित्रकरणे विनियोगः । 

ॐ पृथ्व त्वया धृता त्नोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 

त्वं च धास्य मां देवि पित्रे कुरु चासनम्‌ ॥ 

पूजाकी बाहरी तैयारी 

नैटनेके पूर्य पूजाकी आवश्यक तै्रारी कर ले | ताजे* जलको 

कपडेसे छानकर्‌ कलशमे भरे । आचमनीसे शङ्खम भी जल डालकर 





‰-व्वासी जल्वका निपेघ दै-- "जलं पर्युषितं त्याज्यम्‌ 1" (शिवरहस्य) 
अपवाद्‌-- करतु गद्ाजल या तीर्थजलें चासीका दोष नी दता "गाङ्गं वारि न 
दुष्यति 1” (छिवरडस्य) 


देवपूना-प्रकरणा १९५ 
पटपर सुख दे । शद्घकौ जलयें डुबाना* मना है । इसी तरह शङ्कत 
पृ्वीपर' रखना भौ मना द । श्वम चन्दन ओर फूल छोड़ दे । उदकुम्भ 
(कलश) के जलको भी सुवासित कनेक लिये कमर्‌ ओर केसरके साथ 
चन्दन चिसकर मिला दे या पवित्र इत्र डाल दे । अक्षतको केखर या ोलीसे 
हलकाररेग ले। 


पूजा-सामग्रीके रखनेका प्रकार 


पूजनकी किस वस्तुको किधर रखना चाहिये, इस बातका भी शाने 
निर्देश दिया दै । इसके अनुखार वस्तुको यथास्थान सजा देना चाहिये । 

बायीं ओर-- (१) सुवासित जलसे भरा उदकुम्भ (जलपात्र) , 
(२) घंटा" ओर (३) धूपदानी"। (४) तलका दीपक भी बायीं ओर 
रखे । 

दायीं ओर-- (१) घृतका दीपक ओर (२) सुत्रासिते जलसे 
भरा शुः" । 

सापने--(१) कु्कुम (केसर) ओर्‌ कपूरके साथ विसा गाढ़ा 





६ गङ्ख पृष्ठभाग शुद्ध नही मान्‌ भया ह । सलि शङ्खको जलम न वाये, आचमनीसे उमे 
जलगे 

उदद्वरिण्या जलनं घाहं जले शह न मज्नयेत्‌.। 

शङ्खस्य पृष्ठसंत्वगनं जलं पापकं श्रुत्‌ ।॥ 
२-यः शं भुवि संस्थाप्य पूजयेत्‌ पुरुषोत्तमम्‌ । 

त्य पूजां न गृह्णानि तस्मात्‌ पीट खच्ल्पयेत्‌ ॥ 


३ सुव्रासितजलैः पूर्णा सत्ये कुमर प्रपूजयेत्‌ । (परूजाप्रकाश) 
&-घण्टां वामदिशि स्थिताम्‌ । (गौतम, आच सू] 
=-वामतस्तु तथा श्रूषमग्रे चापि न दक्षिणे 1 (रामल) 
४-धृतदीपो दश्विणतस्तैलदीपस्तु वातः । (महोदधि) 


५-शङ्कमद्धिः पूरयित्वा ग्रणवेन च दक्षिणे । 

















१९१६. नित्यकर्म-पूजा्कारा 
चन्दन?, (२) पुष्प आदि हाथमे तथा चन्दन ताम्रपात्रमें न रखेर। 
भगवान्के आगे--चौकोर जलका घेरा डालकर नैवेद्यकी वस्तु रखे । 


सूजाकौ भीतरी तैयारी 


शारोमिं पूजाको हजारगुना अधिक महत्त्वपूर्ण बनानेक् लिये एकर उपाय 
बतलाया गया है । वह उपाव है, मानसपूजा । जिसे पूजासे पहले करके फिर 
बाह्य वस्तुओंसे पूजन करे* । 

पहले पुष्प-प्रकरणमें शाखका एक वचन उद्धूत किया गया है, जिसमें 
बतलाया गया है क्रि मनःकल्पितं यदि एक फूल भी चदा दिया जाय तो 
करोड बाहरी फूल चद्धानेके बराबर होता दै । इसी प्रकार मानस चन्दन, धुप, 
दीप, नैवेद्य भी भगवानको करोड़गुना अधिक संतोष दे सकेगे। सतः 
मानसपूजा बहुत अपश्षित दै । 

मानसपूजा 

वस्तुतः भगवान्कौ किसी वस्तुक्री आवश्यकता नहीं, वे तो भावके 
भूखे हे । संसारम एसे दिव्य पदार्थं रपलब्ध नही है, जिनसे परेश्वरकी पूजा 
की जा सके । इसलिये पुराणों मानसखपूजाका विशेष महत्त्व माना गया है । 
मानसपूजां भवत अपने इष्टदेवको मुक्तामणियोसे मष्डितकर स्वर्ण 
सिंहासनपर विराजमान करता है । स्वर्मलोककी मन्दाकिनी गङ्गाके जलसे 
अपने आराध्यको स्नान करता है, कामधेनु गौके दुग्घसे पञ्चामृतका निर्माण 





९-पतला चन्दनं चदान तिषिद्ध है -- 
द्वीधूतं घतं चैव द्रवी भूतं च चन्दनम्‌ । 
नार्पवेन्मम तुष्बर्थं घनीभूतं तदर्पयेत्त्‌ ।॥ 
(वाराहपुराण) 
२-दस्ते धृतानि पुष्पाणि ता्पात्रे च चन्दनम्‌ । 
गङ्गोदके चर्मपात्रे निषिद्धं सर्वकर्मसु ॥ 
(आाचरिनदु) 
कृतादौ मानसीं पूजां ततः पूजां समाचरेत्‌ । (मुद्रलपु*) 


देवपूजा -करण १९७ 


करता है । वस््ाभूषण भी दिव्य अलौकिक होते दै । पृथ्वीरूपी गन्धा 
अनुलेपन करता है । अपने आराध्यके लिये कुतेरकी पुष्पवारिकासे 
स्वर्णकमलपुष्का चयन करता दै । भावनाखे वायुरूपी धुप, अग्निरूपी 
दीप्त तथा अमृतरूयी नैवेद्य भगवान्‌को अर्ण करनेकी विधि दै } इसके 
साथ ही त्रिलोककी सम्पूर्ण वस्तु खभी उपचार सच्चिदानन्दघन परमात्म- 
सभुके चरणो मावनासे भक्त अर्पण करता है । यह दै मानसपूजाका 
स्वरूप । इसकी एक संक्षिप्त विधि भी पुराणोभे वर्णितं दै । जो नीचे लिखी 
जा रही है-- 

१-ॐ लं पृथिव्यात्मकं गन्धं परिकल्पयापि 1 

(सभो ! मै पृथ्वीरूप गन्ध (चन्दन) आपको अर्पित करता हूं ।) 

२-ॐ हं आक्छाशात्मकं पुष्पं परिकल्पयामि । 

(सरभो ! मै आकाशरूप पुष्य आपको अर्पित करता दँ |) 

२-ॐ यं वाय्वात्मकं धूं परिकल्पयामि । 

(प्रभो ! मै वायुदेवके रूपमे धूप आपको प्रदान करता दूँ |} 

४-ॐ र वह्व्रात्पकं दीं दुर्शयापि । 

(सरभो ! मै अग्निदेवके रूपमे दीपक आपकर प्रदान करता हूं ।) 

५-ॐ वे अमृतात्मकं जैवेदयं निवेदयामि । 

(प्रथो ! मैं अमृतके समान वैव आपको निवेदन करता हू) 

६-ॐ सौ सर्वात्मकं सर्वोपचारं समर्पयामि 1 

(प्रभो 1 मै सर्वात्मक रूपमे संसारके सभी उपचारक आपके 
चरणोभे समर्पित करता दँ ।) इन मनसे भावनापूर्वक मानसपूजा की जा 
सकती है । 


१९१८ नित्यकपं-पूजाप्रकाश 

सानसपूजासे चित्त एकाग्र ओर खरस हो जाता दै, इससे बाह्य पूजा 
भी रस मिलने लगता दै । यद्यपि इसका प्रचार कय है, तथापि इसे अवश्य 
अपनाना चाहिये । 


=-- + ~¬ 





१-मानस-पूजामे आराघकका जितना समय लाता तै, उतना भगवरान्‌करे सम्पर्के 
तरीतता दै ओर तवत्त संसार्‌ उसे दूर हा रहता है । अपने आाध्यदेवके लिये बह्या-से - 
लद्धिया ए्तनजटित आसन, सुगान्धके वोचा करते दिव्य फूललकी वह कल्पना करता दै ओर्‌ 
उसका मन बहस दौड उन जुटाता दै । ङस दौढनेकी 





मरको दौड्नेकी ओर कल्पनाओंकी 
उदान भरनेकी इस पद्धतिने पुरौ छट मिल जाती दै । इसि दौद्नेके लिये: शेर भौ चहु 
तिस्तृत् है । इस दायेमे अनन्त बह्ाण्ड ङो नरी, अपितु इसकी पहुंचके पे गोलोक, 
साकरेतलोक, सदाशिवरलोक् "री आ जाते हँ । अपने आगाध्यदेवको इथे जासन देना है, व 
ओर आभूषण पटनाना है, चन्दन लगाना दै, माला पहनानी ठै, चूप-दीप दिखलाना है ओर 
यैव निवेदित करना है 1 इन्द्रै जुरानेकरे लिये उत दन्दलोकसे करह्यलोकतक्त दौड़ लगाना दै । 
पहुचे या न पर्ने, कितु अभ्राकृतिक लोकरक चव््तर्‌ लगनेसे भी बह तीं चृकता, ताकि 
उम साधन जुर जाय ओर भगव्रानकी भद्धुत सेवा चै जाय । 

इतनी दौड -धूपरसे लायी गयी वस्तु ओंको आगाधक्त जव पते भगवानके सामने रखता 
दै, तवर उसे कितना संनोष मिलत। लेगा ? उसका मन तो निच्चाल दी हो जाता होगा । 

इस तरह मूजा-साम्रमियोकत जुटानेमे ओर भगवान लिये उनका उगप्रयोग कस्य साधक 
जिना मी समय लगा पाती दै, उतना समय च अन्तर्जगतूमे विताता है । इस तस्ट मानसः नस-पूजा 
साधको समाधिकतौ ओर अग्मघ्र करती र्ती है खरौर उसके रसास्वादा आभास भौ कतौ 
रहनी दै । जैसे कोई मरेमौ साधकः क्तान्नाणावस्ते अपने इष्टदेवकौ मानसी सेवा कर्‌ रुहा दै । चाह 
रहा है करि अपने पूज्य ब्रियतमक्रौ जृही, चमेली, चम्पा-गुलात्र ओर्‌ नैलाकौ तुर॑तको गधी, 
गमगमाती हुई त्रहिया-से-खद्िया माला पहना । बाहर पूजें इसके लिये बहुत हौ भाग-दौड्‌ 
करनी पडेगी । आर्थिक कठिनाई नट वाकः अलग खद शो जातत दै । तवक भगवानते बना 
यह पधुर्‌ साध ^ टूट जाता दै । पर मानंसपृजामे यह आङ्चनं नद आती । इसलिये वना 
हु वह सम्पर्क जौर गाद्‌ -से-गातर टोत्ता जाता दै । जन्तौ कोमल भावनास्मोसि उत्पन्न कौ 
गयी वे वनमाला तरेत तैयार मिलती गर । प्हनाते समव पूय मरियतमकरी सुरभित सांसिमे ज 
इसकी सुगन्ध रकरराती दै, तच नस-न सें मादकतता व्याप्त द जाती है । पूज्य प्रियतमा सर्शं 
पाक्‌ वह उदधेलित तो उठती दै मौर साध्क्कौ समरस कर देती दै । अन न आराघक दै, न 
आरध्य दै जर ५ आराधना दौ है । आगेकी पूजा कौन करे ? धन्य द वे, जिनकी पूजा इस तर्ह 
अधूरी रह जाती है । मानसपूजासे यह स्थिति शीघ्र आ सकती हे । 














पञ्देव-एूजन-विधि 
गणे्ञ-स्मरण 
हाथमे पुष्प-अक्षत आदि केकर म्रारम्भमें भगवात्‌ गणेशजीका स्मरण करना 
चाहिये-- 
सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः । 
लम्बोद्रंश्च विकटो विघ्ठनाद्ो विनायकः ॥ 
भू्रकेतुर्गणाध्यश्चो भाक्चन््रो गजाननः । 
द्वादरौतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विरहि च प्रवहो निर्गमे तथा। 
संग्रामे संकटे चैव विघ्रस्तष्य न जायते ॥ 
श्रीमन्ब्हागणाधिवत्तये नयः। लष्ष्मीनारायणाभ्यां नमः1 उपापदेश्वराश्यां 
नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः । ₹इाचीपुरन्दराभ्यां नमः। मातृपितृचरण- 
कमलेथ्यो नमः । इष्टदेवताध्यो नमः । कुलदेवताभ्यो नमः । ्रामरदेवताभ्यो नमः । 
वास्तुदेवताभ्यो नपः। स्थानदेवताभ्यो नमः । एतत्कर्भप्रधानदेवताश्यो नमः । 
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नब । 
पूननका संकल्प 
सर्वप्रथम पूजनका संकल्प क-- 
(क) निष्काव्र संकल्य-- ॐ विष्णुर्विष्णुरविष्णुः अद्य“ अहं 
श्रीपरमेश्वर्री्र्थं विष्णुिवगणेखसूर्यदर्चने करिष्य । 
(ख) सकय संकल्व-- सर्वाशीषटस्वगांपवर्गफलम्रा्निद्यारा 
श्रीपरमेश्चरप्रीयर्थं चिष्णुशिवगणेखासूर्यदुगार्चिनं कर्य । 
घण्टा -पूजन -- घष्टाको चन्दन ओर्‌ फस अल्कुत कर निश्रटिखितं मन्ल 
पद्कर प्रार्थना करे - 
आगमार्थं॑तु देवानां गमनार्थं च रक्षसाम्‌। 
कुरु चण्डै वरं नादं देवतास्थानसंनिधौ ॥ 
्रार्भनाके बाद घण्टाको बजाये ओर यथास्थान रख दे । 
घण्टास्थिताय गरुडाय नमः ।' 
इस नाममन्तसे चष्टे स्थित गरुडदैवका भी पूजन करे । 


(५ 1१ एवस्कर^१-जावन्वष्वरा 
शह्ुपूजन-- श्वम दो दर्भ या दूब, तुटसी ओर फूल डालकर 
ओम्‌! कहकर उसे सुत्रासित जलसे भर दे । इस जलको गायत्री -मतत्रसे 
पभिमच्तित कर दे1 फिर निम्नलिखित मन्त्र पठ्कर शह तीर्थो 
भावाहन कर्- 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि स्थावराणि चराणि च ॥ 
तानि तीर्थानि शहवुऽस्मिन्‌ विशन्तु ब्रह्मशासनात्‌ ॥ 
तव “शङ्काय नमः, चन्दन समर्पयामि' कहकर चन्दन लगाये ओर 
द्धाय नमः, पुष्पं समर्पयामि" कहकर फूल चद्ाये । इसके वाद्‌ 
नेम्नलिख्ित मन्त्र पढ़कर शङ्कुको ब्रणाम क्दे-- 
त्वं पुरा सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृत्तः करे 1 
निर्मितः सर्वदेवैश्च पाञ्जन्य ! नमोऽस्तु ते । 
प्रोक्षण--णद्भुमे रखी दुई पतित्रीसे निम्नलिखित मन्त्र पटृकर 
अपने ऊपर तथा पूजाकी सामग्रिोपर जल चछिड्के-- 
ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि चा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकश्च ख बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
उदकुम्भक्ी पूजा--सुवासित जलसे भरे हुए उदकुम्भ (कलश) 
की 'उट्कुम्भाय नघ्रः' इस मन्त्रसे चन्दन, फूल आदिसे पूजा कर इसमें 
तीथेक्ि आवाहन करे --- 
ॐ कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः । 
मूले स्वस्य स्थित ब्रह्मा सध्ये मातृगणाः स्मृताः 11 
कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्कीषा वसुन्धरा । 
ऋवेदोऽथ यसुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः ॥ 





१-(कर ) "कूलस्थे मन्त्रेण ती रन्याचादचेत्त ततः ।' (प्भासागर) 
(ख) शुद्ध गङ्गाजलमें किसी तौर्थजलकी आवश्यकता नहीं है। 


पच्चदेत-पूजन-विधि १२१ 
अद्धैश्व सहिताः सर्वे कलशं तु समश्चिताः 1 
अत्न गायत्री सावित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥\ 
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः । 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरित्तक्षयकारकाः ॥ 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ! 
नमंदे धिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरु ॥ 
इसके बाद निम्नलिखित मन््रसे उदकुम्भकी प्रार्थना करे-- 
देवदानवस्रैवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ ! विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥ 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः । 
आदित्या वसवो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥ 
त्वचि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यत्तः कामफलप्रदाः । 
त्वत्प्रसादादिमं सज्ञे कर्तुमीहे जलोद्धव ! 
सांनिध्यं कुरु धे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥* 
अव पञ्चदवोकी पूजा करे । सनस पले ध्यान करे - 
चिष्णुका ध्यान 
उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं शद्ध गदां पङ्कजं 
चक्र बिश्रतसिन्दिरावसुमतीसंणोभिपाशर्वद्ययम्‌ । 
कोटीराद्गदहारकण्डलधरं पीताप्बरं कोस्तुभे- 
दप्ति विश्वधरं स्ववक्षसि लसच्छीवत्सचिहं भजे ॥ 
ध्यानार्थे अक्षत्तपुष्पाणि समर्पयामि ॐ नरिष्णवे नपर । 
उदयान करोड सूर्यक्रे समान प्रभातुल्य्‌, अपने चार्यो हाथमिं शह, 
गदा, पद्य तथा चक्र धारण किये हए एं दोनो भागे भगवती लक्ष्मी ओर 
पृथ्वीदेवीसे सुशोभित, किरीट, मुकुर, केयूर, हार्‌ ओर कुण्डलोसे समलङ्कृत, 





१-संक्षेष करके लिये केवल यही अन्तिम श्लोक एट्कर घार्थना केरे । 
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तथा पीता्बररो देदीप्यमान वरिग्रहुक्त एलं वक्षःस्थरतलपर्‌ 
द श्वारण्‌ क्रिये दृप्‌ भगवान्‌ चिष्णुका मै विरन्तर्‌ स्मरण-ध्यान 









शिवक्छा ध्यान 
^“ ध्यायेन्नित्यं दें रजतगिरिनिभं चारचन्द्रावतंचं 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाद्गं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणैरव्याघ्रकृत्तिं वसानं 
~ विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिल भयहर पञ्छवकत्रे त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
ध्यानार्थं अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐ शिवाय नमः 1 
चोदके पर््तके समान जिनकी श्वेत कान्ति दै, जो सुन्दर चद्रमाको 
आभूषण-रूपसे ध्रारण कसते रै, स्लमय अलङ्केसे जिनका शरीर 
उज्ज्वल है, जिनके हाथेमिं परशु, मृग, वर ओर अभय मुद्रा है, जो प्रसन्न 
है, पद्यके आखनपर्‌ त्रिसाजमान दै, देवतागण जिनके चारो ओर खड होकर 
स्तुतिं करते रै, जो बाघकी खाल पहनते टै, जो विश्वके आदि जगती 
उत्पत्तिके बीज ओर समस्त भर्योको हरनेवाले दै, जिनके पाँच मुख ओर 
तीन चैत है, उन महेश्वरका प्रतिदिन ध्यान करे । 
गणेज्क्ा ध्यान 
खर्व स्ूततनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं 
प्रस्यन्दन्मदगन्धलुब्धमधुचव्यालोलगण्डस्थलम्‌ । 
दन्ताघाततविदारितारिरुधिरेः सिन्दूरशोभाकरं 
वन्दे शेलसुतासुतं गणयति सिद्धिप्रदं कामदम्‌ ॥ 
श्यानार्थे अक्षत्तपुष्याणि समर्पयामि ज्ॐछश्रीगणेशाय नमः। 
जो नादे ओर मोरे शैश्वाले दै, जिनका गजराजके समान मुख ओर 
लम्बा उद्र है, ज सुन्दर है तथा वहते हुए मदकी सुगन्धकरे लोभी भोरे 
चारनेसरे जिनक्रा गण्डस्थल चपल हो रहा है, दांतोकी चोरसे विदीर्ण हुए 
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नमन २५५५ 





शत्रुभोके खूनसे जो सिन्दूर्की-सी शोभा धारण करते है, कामनाओकि दाता 
ओर सिद्धि देनेवाले उन पार्वतीके पुत्र गणेशजीकी मै वन्दना करता द । 
सूर्यका ध्यान 
रक्ताम्बुजासनमशोषगुणैकलिन्धं 
भ्रानुं स्रपस्तजगतापधिपं भजाति। 
पदाद्याभयवरान्‌ दधतं कराग्जै- 
मराणिक्यमोलिमरूणाद्धरुचिं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
श्यानार्थे अक्षतपुष्पाणि समर्पयामि ॐश्रीसुययि नमः । 
लाल कमलके आसनर समासीन, सम्पूर्णं गुणेकि रत्नाकर, अपने 
दोनों द्ाथोमे कमल ओर अभयमुद्रा धारण कयि ह्‌, पद्मराग तथा 
मुक्ताफलके समान सुशोभित शरीरवालै, अखिल जगतुके स्वामी, तीन 
नैत्रोसे युक्त भगवान्‌ सूर्यका मेँ ध्यान करता द| 
दुगि ध्यान 
सिंहस्था शशिशेखरा परकतप्रख्यैश्चतुर्भिंभुजैः 
श्चं चक्रधनुः शरांश्च दधती नेत्रैखिभिः शोभिता । 
आमुक्ताङ्घदहारकट्कणरणत्काञ्चीरणन्तूपुरा 
दर्णा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लस्त्कृण्डला ॥ 
ध्यानार्थे अक्षतपुष्प्राणि समर्पयापि ॐ श्रीदुगयि नमः । 
जो सिंहकी पौठपर्‌ विराजमान दै, जिनके मस्तकपर चन््रमाका मुकुट 
दै, जो मरकतमणिके समान ऋन्तिवाली अपनी चार भुजाओं शह, 
चक्र, धनुष ओर बाण धारण करती दै, तीन जेतरोमि सुशोभित दोतौ है, 
जिनके भिन्न-भिन अद्ध बांधे हुए ब्राजुर्नेद्‌, हार, कङ्कण, खनखनाती हुई 
करनी ओर सुनज्ुन करते हए पुरस विभूषित दै तथा जिनके कानोे 
रत्नजटित कुष्टल द्िलमिलाते रहते दै, वे भगवती दुर्गा हमारी दुर्गति दुर्‌ 
करनेवाली हयँ । 








रे निल्यकर्प॑-पूजाघ्रकाङ 


अब हाथमे फूल लेकर आवादनके लिये पुष्पाञ्जलि दे*। 
पुष्पाञ्चलि--*ॐ विष्णुिवगणेसूर्यदु्गाभ्यो नयः, 
पुष्पाञ्चलिं समर्पयामि । 
यदि पञ्चदेवकरी मूर्तियां च हों तो अक्षतपर इनका आवाहन करे । म्र 
नीचे दिया जाता है । निम्न कोष्ठकके अनुसार देवताओंको स्थापित करे-- 
विष्णु-पञ्चायतनः 





आवाहन -- आगच्छन्तु सुर्थरेष्ठा भवन्त्वत्र स्थिराः से । 

यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्‌ तिष्ठन्तु संनिथो ॥ 

ॐ वचिष्णुशिव्गणेशमूर्यदुगांभ्यो नमः, आवाहनार्थे पुष्ये 
समर्पयामि । (पुष्प समर्पण करे) 





१ -रतिष्ठित मूर्ति, शालग्राम, याणलिद्ग, अग्नि ओर जले आवाहन करना मना है । इसकी 
जगह पुष्पाञ्लि दे । 

२-परजायतन-देवाओक स्थानके नियम दै । इसी नियमके अनुसर इन स्थापिते करे । इस 
नियमके उल्लङ्घनसे हानि होती है । विष्णु-पञ्चायतनकन प्रकार ऊपर दिया जा चुका है 1 अन्य 
पञ्चायतनकं प्रकार नौचे लिखे जाते है 

गणेश- पञ्चायतन शिव-पञ्चायतन देवी-पन्चायतन सूर्य-पञ्चायतन 


क्ण शि तरिणु स्य विष्णु शिव शिव गणेया 
गरणा शिल दर्ग सूर 
देवी सूर्व देलौ गणेश | सूर्य गणेश | देवी विष्णु 


अन्य पञ्चायतनेकि नाम-मन्त्र-- 

(१) गणेश-पञ्ायतन--ॐ गणेश्टदिष्णुश्चिवदुगासूर्यष्यो नमः 1 
(२). शिव-पञ्चायतन--ॐ शिवविष्णुसूर्घदुगागणेशेष्यो नः । 
(३) देवी-प्रञ्चायतन--ॐ दुगाविष्णुशिवसूर्यगणेशेष्यो नमः । 
(४) सूर्य-पञ्चायतन --ॐ सूरयीशित्रगणेशदु्गाविष्णुभ्यो नमः । 
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आसन --अचेकरत्यसयुक्तं जानाप्रणिग्णान्वितम्‌ । 
कार्तस्वरमयं दिव्यमासनं परिगृह्यताम्‌ ।। 

ॐ विष्णुपच्चायतनदे्ताभ्यो नमः, आखनार्थे तुलसीदलं 
समर्पयामि । (तुलसीदल समर्पण करे ।) 
पाद्य--गङ्गादिसर्वतीर्थेभ्य आनीतं तोयसुत्तसम्‌ । 

पाद्यार्थं सम्प्रदास्यामि गृह्णन्तु परमेश्वराः ॥। 

ॐ विष्णुयञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, पादयोः याद्यं समर्पयापि ॥ 
(जल अर्पण करे ।) 
अर्घ्य --गन्यपुष्याक्षतैर्युक्तमर्घ्य सम्पादितं मया । 

गृह्णनतवर्घ्य महादेवाः प्रसन्नार्च भवन्तु मे ॥ 

ॐ विष्णुपच्नाकतनदेवलाभ्यो नमः, हस्तयोर्पं समर्पयामि । 
(गन्ध, मुष्प, अक्षत मिला हुआ अर्घ्यं अर्पण करे ।) 
आचमन -- कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम्‌ । 

तोयमाचमनीयार्थ गृह्णन्तु परमेश्वराः ॥ 

ॐ चिष्णुपच्चायतनदेवताभ्यो नमः, आचमनीयं जलं समर्थयामि । 
(कर्ुरसे सुवासितं सुगन्धित शीतल जल समर्पण करे ।) 
सनान-- मन्दाकिन्याः सखमानीतैः करपूरागुरूनासितैः । 

स्नानं कुर्वन्तु देवेशा जलैरेभिः सुगन्थिधिः ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवत्ताश्यो नमः, रन्नीयं जलं समर्पयामि । 
(शुद्ध जलसे स्नान कस्ये ।) 
आचमन-- स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्ययामि । (स्नान करानेके 
जाद आचमनके लिये जल दे।) 
चच्छामृत्त-स्नान-घयो दधि घृते चैवं मधु च आर्करान्वितम्‌ । 

सञ्ापृतं मयाऽऽनीलं स्नानार्थं ्रतिगृद्छताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, पछछामृतस्नानं समर्पयामि । 
(पञ्चामृतसे स्नान कराये 1) 





९२६ नित्यकर्म-पूजाप्रकार 
गन्ध्ोद्व्छस्नान -- मलयाचलस्म्भूतचन्दनेन चिपिध्रितम्‌ । 
इदे गन्धोदकं स्नानं कुङ्कमाक्तं जु गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेत्रताभ्यो नमः, गन्धोदकं समर्पयामि । 
(मलय चन्दनसे सुवासित जलसे स्नान करावे ।) 

गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानम्‌-- (गन्धोदक -स्नानके बाद 
शुद्ध जलसे स्नान करये ।) 
शुद्छोदकस्नान-- मलयाच्त्सम्भूतचन्दनाऽगरूमिश्चितम्‌ । 

सलिलं देवदेवेश \ शुब्धस्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपच्चायतनदेवताभ्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि 1 
(शुद्धोदकसे स्नान करानेके नाद्‌ आचमन करनेके लिये पुनः जल चढ्ाये 1) 
आचम्रन-शुद्धोदकस्नानान्ते अत्वपमनीयं जलं सपर्पयायि । 
वस्त्र ओर उषवस्त्र--शीतवातोष्णसंत्राणो लोकलच्नानिवारणो 1 

देहालङ्करणे चसे भवद्भ्यो चाससी शुभे ॥। 

ॐ विष्णुपच्रायतनदेवताभ्यो नमः, चस््रमुपवस््र च समर्पयामि । 
(वख ओर उपवखर चृनेके बाद आचमनके लिये जल चढ्ाये ।) 
आचमन --वस्त्रोपवच््रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
यज्ञोपवीत--नवभिस्तन्तुधिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम्‌ । 

उपवीतं मया दत्तं गृह्णन्तु परपेश्वराः ॥ 

ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयानि। 
(यज्ञोपवीत चढानेके बाद आचमनके लिये जल चाये ।) 
आचपन--यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
चन्दन--श्रीखण्डं चन्दनं॑दिव्ये गन्धाढ्यं सुपनोहरम्‌ । 

विलेन सुरश्रेष्ठ चन्दनं पतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विष्णुपञ्नायत्तनदेवताभ्यो नमः, चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । 
(सुगन्धित मलय चन्दन लगाये ।) 


पञ्चदेव-पूजन-विधि १२७ 
युष्यमाल्रा-- माल्यादीनि सुगन्थीनि मालत्यादीनि भक्तितः । 
सयाऽऽहतानि पुष्पा यूजार्थं अतिगृहातताम्‌ ॥ 
ॐ विष्णुपञ्ायतनदेवताभ्यो नमः, पुष्पाणि (पुष्यमालाम्‌) 
समर्पयामि । (मालती आदिक पुष्प चद़ाये ।) 
तुलसीदल ओर म्री--तुल्सीं देमरूपां च रत्नरूपां च मञ्जरीम्‌ । 
भवमोक्षप्रदां रम्यामर्पयामि हरिप्रियाम्‌ ।1 
ॐ विष्णुपञ्लायतनदेवताप्यो नमः, तुलसीदलं मद्री च 
समर्पयामि । (तुलसीदल ओर तुलसी -मञ्जरी समर्पण करै ।) 
(भगवान आगे चरौकोर जलका घेश डालकर उखे नैवेद्यकी 
वस्तुओंको रखे तन धूष-दीप निवेदन करे 1) 
धूप-- वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाच्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ऊचिष्णुपच्छायतनदेवताभ्यो नः, धूषमाघ्रापयामि । (धूपदिसाये) 
दीप-- साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्धिना योजितं मया । 
दीपं गृह्णन्तु देवेशा््रैलोक्यतिमिरापहम्‌ ।॥ 
ॐ विष्णुपछायतनदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि । (दीप दिखाये) 
हाथ धोकर नैवेद्य निवेदन करः 
यैवेद्य--शकराखण्डखाद्यानि दधिश्चरघृतानि च । 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्णुपचछ्चायतनदेवताश्यो नमः, चैवेयं निवेदयामि । (चैवेद्य 
निवेदित करे |) 
चैवेद्यान्ते ध्यानं ॒ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
उत्तरापोऽशनार्थं हस्तश्रक्षालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि । 
नैवेद्य दैनकरे बाद धगवानक्ा ध्यान करे (लान भगवान्‌ भोग लगा 
रहे है) । ध्यानकरे बाद आचमन करनेके लिये जल चढ़ामे ओौर मुख- 
प्रक्षालनकरे लियै तथा हस्त-प्रक्षालनके लिये जल दे। 











९२८ नित्यकमं-पूजाप्रकाश 
ऋतुफल-इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावाप्तिर्भ॑वेल्नन्यनि जन्नि ।1 

ॐ विष्णुपच्ञायतनदेवताभ्यो नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि । 
मध्ये आचमनीयं उत्तरापोऽशनं च जलं समर्पयाि । (ऋतुफल अर्पण 
के इसके नाद आचपन तथा उत्तापोऽशानके लिये जल दे ।) 
ताम्बूल --पूीफल्यै महद्‌ दिव्यं नागवल्लीदलैरयुतम्‌.। 

'एलालवंगसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ विच्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, मुखवासार्थे ताम्बूलं 
खसपंयाचि । (सुपारी, इलायची, लवेगके साथ पान चढाये 1) 
दश्छिणा--हिरण्यगार्भगर्भस्थं हेमवीजं विभावसोः । 

अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ ये ॥ 

ॐ विष्णुयच्नायतनदेवताभ्यो नमः, दक्षिणां समर्पयामि । 
(द्द्िणा चद्ाये) । 
आरत्ी--कदललीगर्भसम्भूतं कर्पूर तु प्रदीपितम्‌ । 

आरार्तिकमद कुर्वे पश्य म्रा वरदो भव ॥ 

ॐ विष्णुपच्नायतनदेवताश्यो नमः, आरार्तिकं समर्पयापि । 
(कर्पूकी आरती करे ओर आरतीके बाद जल भिर दे ।) 
शु -श्रामण --शह्घमध्ये स्थिते तोयं भ्रामितं केशवोपरि । 

अङ्कलग्नं सतुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 
जलसे भरे शङ्खको पाँच बार भगवानके चारों ओर घयुमाकर शङ्खको 
यथास्थान सुख द । भगवानक्ता ओगोच्छ भी सुमा दे । अब दोनों हथेलियोसे 
आरती ले । दाथ धो ले । शङ्के जलको अपने ऊपर तथा उपस्थित 
लोगोपर छिड्क दे । 
निम्नलिखित मन्त्रसे चार चार परिक्रमा करे* (परिक्रमाका स्थान न 





१-एका चण्ड्या रवेः सप्त निचः कार्यां विनायक । 
हयेश्चतस्धः कर्तव्याः -शिवस्योर्घश्रदक्षिणा ॥ 
(आहिक सु देवतीर्थ-विचार) 


पञ्चदेव-पूजन-चिधि १२९ 
हो तो अपने आसनपर ही चार्‌ चार्‌ घम जाय) । 
प्रदक्षिणा--यानि कानि चं पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि स्वणि नश्यन्तु श्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
ॐ विष्णुपच्चायतनदेवताभ्यो चमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । (म्र 
'पटृकर प्रदक्षिप्या करे ।) 
मन्त्रुष्याञ्जलि --श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हा्देम्णा समर्पितः । 
मच््रभुष्पाञ्जलिश्चायं कृपया भ्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताभ्यो नमः, मन््रपुष्पाञ्जलिं समर्पयासि । 
(पुष्पाञ्जलि भगवानक्रे सामने अर्पण कर दे ।) 
-जमस्कार-- नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद्क्षिशिरोरुबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाष्वते सहख्रकोरीचुगधारिणे नमः ॥ 
ॐ विष्णुपञ्चायतनदेवताध्यो नमः, ओआर्थनापूर्वके नमस्कारान्‌ 
ससर्पयायि । (प्रर्शनापूर्वक नमस्कार करे ।) 
भक्तोंको शातांश-प्रदान 
इसके वाद विष्वक्सेन, शुक आदि महाभागवतोको नैवे्यक्ता शतोश 
निर्माल्य जलगे दे । 
(क) वैष्णव संतौको -- विष्वक्सेनो द्धवाकरूराः सनकाद्याः शुकादयः । 
महानिष्णुप्रप्रादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु वैष्णवाः ॥ 
(ख) गाणपत्य संतोको --गणैशो गालवो गार्ग्यो मङ्गलश्च सुधाकरः । 
गणेशस्य असरादोऽयं सर्वे गृह्णन्तु भागिनः ।॥ 
(म) शैव संतोको--बाणसावणचण्डीशनन्दिभृद्िरियादयः 1 
सदाशिवध्रसादोऽयं सर्वै गृहन्तु शाम्भवाः ॥ 
(घ) क्त ॒संतोको --शच्तिरुष्छिष्टवाण्डालीलोम्सूर्यहुताशनाः ॥ 
महालक्ष्म्रसादोऽयं सर्वे गृहन्तु ज्ञाक्तिकाः ॥ 
(ङ) सौर संतोको--चछयासंननाश्र्धरेवादण्डमाटस्कादयः ॥ 
दविवा्ररप्रसादोऽयं॒न्राध्ना गृह्णन्तु शेषकम्‌ ॥ 











९३० नित्यकर्म-पूजाश्रका 
इन श्लोकोंको पटृकर या विना पदे भी जलमें संतोके उद्ेश्यसे 
निर्माल्य दे दे । भगवान्‌ ओर भक्तमें अन्तर नहीं होता । अतः उत्तम पक्ष 
यह है कि इन संतोका नामोच्चारण हो जाय । 
चरणामृत-पान-- अकालमृत्युहरणं सर्व॑व्याधिविनारनम्‌ । 
विष्णुपादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ 
(चरणामृतको पात्रे लेकर ग्रहण करे । सिरर भी चटा ले ।) 
क्षमा-याचना--मच््रहीने क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन । 
यत्पूजितं मया देव ! परिपूर्णं तदस्तु मे ॥ 
आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर ॥ 
अन्यथा शरण नास्ति त्वमेव ङारणं मम । 
तस्मात्‌ कारूण्यभावेन रक्ष मां परमेर्वर ॥ 
(इन मनत्रका श्रद्धापूर्वक उच्चारण कर अपनी विवशता एवं त्रुटियोकि 
लिये क्षमा-याचना करे 1) 
प्रसाद-ग्रहण--भगवान्‌पर चदे फूलकौ सिरपर धारण करे । 
परूजासे बचे चन्दन आदिको प्रसादरूपसे ग्रहण करे । अन्तमें निम्नलिखित 
चराक्य पकर समस्त कर्म भगवान्‌को समर्थित कर दे-- 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु 1 
ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमसः, ॐ विष्णवे नमः ॥ 


= ~ 


सर्वसामान्य देवी-देन-पूजाका विधान 


क्रिसी भी देवताकी पृथक्‌ पूजा करनी दो तो पिछली विधि ओर 
पिले मत्से हौ कौ जा सक्रती दै । केवल उन मन्त्रम विभवति ओर 
नाममन्न्रका ही परिवर्तन करना पड़ता दै । इन्दी सन््रोसे देवीकी पूजा भी करौ 
जा सक्ती ह । देवीकी पूजाे केवल पलिङ्घकी जगह खीलिद्गका स्रयोग 
करना होगा । इसी प्रकार पञ्चदेव-पूजार्े पाँच देवोकि लिये बहुवचन 
प्रयोग हुआ है । किसी एकर देव या देवीकी पूलाभें उनका एकवचनमें प्रयोग 
कर लैना चाहिये । यहाँ उदाहरणस्वरूप प्रायः इन्हीं मन्त्रसे 'शिवपूजा"का 
विधान दिया जा रहा है । इसीकरे आधारपर अन्य देवोको पूजा करनी 
चाहिये । उसके बाद लिङ्ग बदलकर उदाहरणस्वरूपमें दर्गापूजाका विधान 
बतलाया गया है । इसी आधारपर अन्य दैविक पूजा करनी चाहिये । 
यदि यै आगमौक्त मन्त्र भी पटना कटिन पड तो केवल नाममन्रसे 
("अमुक देवाय या अमुक देव्यै" इस प्रकार कहकर) "आवाहन 
करकैः "नैवेद्य' आदि चदाना चाहिये । 

यदि कोई भी पूजाका उपचार न जुट पाये या जुटाना अशक्य ददो तो 
उसे मनसे तैयार कर चढ़ा देनां चाहिये । जैसे “दिव्यमासनं मनसा 
परिकल्प्य समर्पयामि, पुष्पितां पुष्पमालां मनसा परिकल्प्य 
समर्पयामि! आदि। 

ज्जिव-पूजा 

सर्वभ्रथम पलेकी तरह आचमन कर प्ित्री धारण करे । अपने 
ऊपर ओर पूजा-सामग्रीपर जलका पोक्षण करे । इसके वाद संकल्प करे । 
हाथमे फूल लेकर्‌ अञ्जलि नांधकर शङ्कुरभगवानका ध्यानः कर । च्यानका 
पर पञ्च-देवपूजा (पु सं" १२२) मे आ चुका है । 
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आवाहन -- आगच्छ भगवन्‌ ! देव ! स्थाय चात्र स्थिरे भव । 
यावत्‌ पूजां करिष्येऽहं तावत्‌ त्वं संनिधौ भव ॥ 
श्रीभगवते सास्बशित्राय नयः । आवाहनार्थे पुष्यं समर्पयामि । 


(पुष्प चद्ाये 1) 
आसन--अनेकरत्सेयुक्तं जानामणिगणान्वितम्‌ । 


इदे हेममयं दिव्यमासनं प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बरशिवाय नमः । जसनार्थे विल्वपन्ने समर्पयामि । 
(बिल्वपत्र दे ।) 
पाद्य गङ्गोदके निर्मलं च सर्वसोगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादयरक्षालनार्थाय दत्तं मे अतिगृह्यत्ताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पादयोः पाद्यं समर्पयामि । (जल 
चद्धाये ।) 
अर्घ्य--गन्धपुष्याक्षतैर्युक्त मर्घ्यं सम्पादितं पया 1 
गृहाण भगवन्‌ शम्भो प्रसन्नो वरदो भव ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिचाय नमः । इस्तयोः अर्घ्यं समर्पयापि । 
(चन्दन, पुष्प, अक्षतयुक्त अर्घ्य समर्पण करे ।) 
आचमन-- कर्पूरेण सुगन्धेन चासितं स्वादु शीतलम्‌ 
तोयमाच्मनीयार्थं गृहाण परपेषटवर ॥ 
श्रीभगवते खाम्बशिवाय नमः । आचमनीयं जले समर्पयामि । 
(कर्चुरसे सुवासित शीतल जल चदाये ।) 
स्नान-- मन्दाकिन्यास्तु यद्लारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देव॒ स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बक्िवाय नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि । (गङ्गाजलं 
चढाये ।) 


शिव-पूजा १३३ 
स्नानाद्ग-आचमरन -- स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल 
चद्ाये ।) 
दुम्धस्नान--करामधेनुसमुद्धूतं सर्वेषां जौवनं परम्‌ । 

पावनं यज्ञहेतुरुच चयः स्नानाय गृह्णताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पयःस्नानं समर्षयाभि । (गोदुग्धसे 
स्नान कराये ।) 
दधिस्नान--पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्ल शशिघ्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देव स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नः । दधिस्नानं समर्पयामि । (गोदधिसे 
स्नान कराये ।) 
घृतस्नान--नवनीतसमुत्पन्नं सर्वसंतोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं अ्रतिरह्छताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । घृतस्नानं समर्पयामि । (गोघृतसे 
स्नान कराये ।) 
मशुस्नान- -पुव्यरेणुसमुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ।॥ 
श्रीभगवते साम्बश्िकाय नमः । मधुस्नानं समर्घयामि । (मधुसे 
स्नान कराये ।) 
शर्करास्नान-इक्षुसास्समुद्धूतां शकरा पुष्टिदां शुभाम्‌ । 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं अतिगृद्छताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः 1 शर्करास्नानं समर्पयामि । 
(शक्कस्से स्नान कराये ।) 
प्रामृतस्नान --पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्‌ 1 
पञ्चामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं अतिगृह्छताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बरशिवाय नमः । पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । (अन्य 
पातरमे पृथक्‌ निर्मित पञ्चामृतसे स्नान कराये ।) 
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गन्धोदकस्नान-- (करेसस्को चन्दनसे धिसक्रर पीला द्रव्य बना ले ओर्‌ 
उस गन्धोदकसे स्नान कराये ।) 
मलयाचलसखम्भूत्चन्दनेन विपिश्ितम्‌ 1 
इद गन्धोदकस्नानं कुङ्कमाक्तं जु गृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । 
शुद्छोदकस्नान-- शुद्धं यत्‌ सलिलं दिव्ये गङ्गजलसमं स्मृतम्‌ 1 
समर्पितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिव्राय नमः। श्छेदकस्नानं समर्पयामि । 
(शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
स्नानान्त॒ आचपन--शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । (आचमनकरे लिये जल चदाये 1) 
स््र--ज्ीतवातोष्णसंत्राणे लज्नाखा रक्णं परम्‌ । 
देहालङ्करणं वस्रं धूत्वा शान्तिं प्रयच्छ मे 1। 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । वस्रं समर्पयामि । (वख चड़ये ।) 
आचपन--श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। वचख्रान्ते आचमनीयं जलं 
समर्पयामि । (आचमनके लियै जल चये ।) 
उपव्रख्र --उपवख््र भ्रयच्छामि देवास परमात्मने । 
भ्रक्त्या समर्पितं दैत प्रसीद परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । उपवस्र ( अथवा उपवस्त्रार्थे 
सूत्रम्‌) समर्पयामि । (उपवस्र चढाये ।) 
आचमन --उपवस््रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयाभि । (आचमनके 
लिये जल चदय ।) 
यज्ञोपवीत -नवभिस्तन्तुभियुक्तं त्रिगुण देवताषयस्‌ । 
उपवीतं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते स्राम्बशिवाय नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि । 
(यज्ञोपवीत चाये ।) 
आचमनीय--यन्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(आचमनके लिये जल चाये ।) 





९३५ 
चन्दन -- श्रीखण्डं चन्दनं॑दिव्यं गन्धाछ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेषनं सु्ष्ठ चन्दने अतिगृह्छताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । चन्दनानुलेपनं समर्पयामि । 
(प्रलय चन्दन लगाये ।) 
अक्षत--अश्चतार्च सुरश्रेष्ट क्कमाव्ताः सुशोधिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीमगवते स्राम्बशिच्राय नधः। अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(कुङ्कमयुत््त अक्षत चदाये ।) 
पुष्यपाला -- माल्यादीनि सुरन्धीनि सालव्यादीनि भक्त्ततिः । 
मयाऽञहतानि पष्याणि गृह्छण परमेव ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । पुष्पमालां समर्घवापि । (फूल एं 
फृलमाला चदान 1) 
बिल्वपत्र -- त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च न्िधायुतम्‌ । 
त्रिजन्यपापसंहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 
श्रीभगवते स्राम्बशिवाय नमः । बिल्वपत्रं समर्पयामि । (चिल्तपत्र 
चद्धाये ।) 
दूर्वा द्वारान्‌ सुहरितानमृतान. मङ्गत्तघ्रदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परमेश्वर ॥ 
श्रीभगवते स्राम्बशिवाय नमः । दुव्रान्‌ समर्पयाभि । (दूर्वाङ्किर 
चाये ।) 
शमी -- अमङ्गलानां शमनीं शमनीं दुष्कृतस्य च । 
दुःस्वप्ननाशिनी शन्वापर्पयेश्दं शमीं शुप्नाम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। शामीपत्राणि समर्पयामि । 
(मीपत्र चद्ाये ।) 
आभूवण--वजरमाणिक्यवैटूरयमुक्ताविद्रुममण्डितम्‌ ॥ 
पुष्परागसमायुक्तं भूषण प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 





शदे -नित्यक्रमे-पूनाप्रकार 
श्रीभगवते सास्बरशित्राय नमः। रत्नाभ्रूषणं समर्पयामि । 
(रत्नाभूषण समर्पित करे ।) 
धरिमलद्रव्य--दिव्यगन्धखमायुक्तं जानापरिपलान्वितम्‌ । 
गन्धद्रव्यसिदं भक्त्या दत्तं स्वीकुरु शोभनम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । परिमलद्रव्याणि समपंयामि । 
(परिमल द्रव्य चह्ाये ।) 
भगवानके आगे चौकोर जलका घेरा डालकर ठस नैवेद्यकी 
चस्तु्ओको रख दे, इसके बाद धूप-दीप निवेदन करे । 
धूप --वनस्पतिरसोद्दूतो गन्धाढ्यो गन्ध रततः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धृयोऽयं प्रतिगृद्यताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साप्नशिवाय नमः । धूपपा्रापयामि । (धुप दिखाये ।) 
दीप-- साज्यं च वर्तिस॑सुक्तं वह्विना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश ! तरैलोक्वतिमिरापहम्‌ ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । दीपं दर्शयामि । (वृतदीप दिखाये, 
हाधश्ोले।) 
नैवेद्य --शर्कसखण्डखाद्यानि दधिक्षीरृतानि च। 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च चैवेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः । नैवेदं निवेदयामि । (नैवेद्य निवेदित करे ।) 
आचमनीय जैवेान्ते ध्यानम्‌ आचमनीयं जलं उत्तरापोऽशनं 
हस्तप्रक्षालनार्थं मुरवघरक्षालनार्थ च जलं समर्पयामि । 
(जल चाये |) 
अऋतुफल- इदं फलं मया देव॒ स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सफलावाप्तिर्भवेल्नन्मनि जन्मनि ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय नमः। ऋतृफलं निवेदयामि । मध्वे 
आचमनीयं जलम्‌ उत्तरापोऽष्टानं च समर्पयामि । । (ऋतुफल चदाये) 
ओर आचमन तथा उततरापोऽशनके लिये जल दे ।) 
ताम्बूल -- पूगीफलं प्रहददिव्य॑ नागवल्लीदलै्युतम्‌ । 
एलालवदङ्घसंसुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 


शिव-यूना १३७ 
श्रीभगवते साप्बशिवाय नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, 
लोग, सुपारीके साथ पान समर्षित करे ।) 
दक्षिणा--दिरण्यगर्भगर्भस्यै देमीजं विप्रावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं अयच्छ मे ॥ 
श्रीभगवते सराम्बशिवाय नमः 1 दश्च्िणां समर्पयामि । (दक्षिणा 
चद्धाये 1) 
आस्ती--कदलीगर्भसभ्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकरमहं कुर्वे पश्य॒ मां वरदो भव ॥ 
श्रीभगवते साम्बशिवाय न्नः । आरार्तिक्यै समर्पयापि । (कर्षूरसे 
आरती करे ओर्‌ आरतीकै बाद जल गिराये) । 
अदश्िणा- यानि व्छानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च 1 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु श्रदश्षिणपदे पदे॥। 
श्रीभगवते सराप्बशिवाय नयः । प्रदक्षिणां समर्पयामि । (म्रदक्षिणा करे ।) 
सन्त्पुष्पाञ्ञलि-- श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हारदपेम्णा समर्पितः । 
पन््रपुष्याञ्ञलिश्चायं कृपया भ्रतिगृह्छताम्‌ ॥ 
श्रीभगवते सखराप्वशिवाय नमः। मन््रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । 
(पुष्पाञ्जलि समर्पण करे ।) 
नपस्कार-- नमः सर्वहितार्थाय जगदाधारहेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं श्रणामस्ते म्रसत्नेन सया कृत्तः ॥ 
श्रीभगवते सखाम्बशिवाय नसः । नसस्कारान्‌ समर्पयामि (नमस्कार करे ।) 
क्षपा-याचना-- मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर } 
यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
श्रीभगक्ते साम्बाय नमः। क्षमायाचनां समप॑यामि । 
(क्षमा-याचना करे ।) 
अन्तम चरणोदक ओर प्रसाद्‌ रहण कर्‌ पूजाकी साद्भता करे । 
अर्पण -- ॐ तत्सद्‌ ब्रहार्पणमस्तु 1 
विष्णवे चमः, विष्णचेनपः, विष्णचे नमः । 
=== # = 




















दुगापरूजा-वधान 
पहले बतलाये नियमक्रे अनुसार आसनपर परादुखं तरैठ जाय॑। 
जले प्रोक्षणक्रर शिखा वधर । तिलक लगाकर आचमनं एवं घाणायाय करे ¦ 
संकल्प वरे । हाथमे फूल लेकर अञ्जलि बँधकर्‌ दर्गाजीका ध्यान करे । 
(ध्यानका मन्त्र पञ्चदेवपूजा (पृष्ठ -सं* १२३) मे आ चुका है । यदि 
प्रतिष्ठित प्रतिमा हौ तौ आवाहनकी जगद पुष्पाञ्जलि दे, नहीं तो 
दर्गाजीका आवाहन करे ।) 
आवाहन -- आगच्छ त्वं महदेति ! स्थाने चात्र स्थिरा भव । 
यावत्‌ पूजां करिव्यामि तावत्‌ त्वं संनिधौ भव ॥ 
श्रीजगदम्बायै द्ुगदिव्यै नमः। दुगदिवीमावाहयासि 
आवाहनार्थे पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । (पुष्पाञ्जलि समर्षण करे ।) 
आसन --अनेकरत्नसंयुक्तं नानामणिगणान्विततम्‌ । 
इदे हेममयं दिव्यमासनं स्रतिगह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बाये दुगदिव्यै नमः । आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । 
(सत्नमय आसन या फूल समर्पित करे ।) 
बाद्य--गङ्गादिसर्वतीर्थेध्य आनीतं तोयमुत्तमम्‌ 1 
पाद्यार्थं ते प्रदास्यापि गृहाण यरसेशलरि 
श्रीजगदम्बाये दुगदिव्यै नमः । पादयोः यादं सप्र्पयामि 1 
{जल चद्ाये ।) 
अर्घ्य --गन्धपुष्याश्चतैर्युक्तमषघ्यं सम्पादितं मया । 
गृहाण त्वं प्रहादेवि सन्ना व सर्वदा ।। 
श्रीजगच्म्बायै दुगदिव्यै नमः। हस्तयोः अर्य समर्पयामि । 
-चन्दन, पुष्प, अक्षतसे युक्त अर्घ्य दे ।) 
प्राचमन--कपिण सुगन्धेन वासित्तं स्वादु शीतलम्‌ । 
तोपमराचमनीयार्थं गृहाण परमेश्वरि ॥ 
श्रीजगद्म्बायै दुगदिव्यै नमः ! आग्लमनं समर्पयामि । (कर्ूरसे 


दुगपूजा -त्रिघान ९३९ 
सुवासित शीतल जल चढ़े ।) 
स्नान--मन्दाकिन्यास्तु यद्वारि सर्वपापहरं शभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देवि ! स्नानार्थं ॒प्रतिगृहाताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। स्नानार्थं जलं समर्पयामि । 
(गङ्गा-जल चढ़ाये ।) 
स्तानाङ्ग-आचमन-- स्नानान्ते पुनराचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(आचमनके लिये नल दे ।) 
दुग्धस्कान --कामधेनुसमुत्पनं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
यावन यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । दुग्धस्नानं समर्पयायि । (गोदुग्धसे 
स्नान कराये ।) 
दधिस्नान-- पयसस्तु समुद्धूतं मधुराप्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मया देवि ! स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । दधिस्नानं समपर्पयामि । (गोदधिसे 
स्नान कराये ।) 
सृतस्नान -- नवनीतस मुत्यन्नं सर्वसंतोषकारकम्‌ 1 
घृतं तुभ्यं ्रदास्यापि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगद्म्बायै दुगदिव्यै नमः) चृतस्नानं समर्पयासि । (गोघृतसे 
स्नान करायै ।) 
मक्षुस्नान--पुष्यरेणुसमुत्यनं सुस्वादु म्रधुरं मधु । 
तेजःपुष्टिसमायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगद््बायै दुगदिव्यै नमः । मधुस्नानं समर्पयामि । (मधु स्नान 
कराये ।) 
-शकैरास्नान- इक्षुसारसमुदूतां शर्करां पुष्टिदं शुभाम्‌ । 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
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श्रीजगर्दप्बायै दुगदिव्यै नमः! शर्करास्नानं समर्पयामि । 
(शवकरसे स्नान कराये ।) 
पच्चामृत-स्नान--पयो दधि घृतं चैव मधु च शर्करान्वितम्‌ । 
पच्छामृतं मयाऽऽनीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्छ ताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः ! पच्रामृतस्नानं समर्पयामि । (अन्य 
पात्रमे पृथक्‌ निर्मित पञ्चामृतसे स्नान कराये ।) 
गन्धोदक -स्नान--मलयाचलसम्भूतं चन्दनागरूमिध्रितम्‌ 1 
सलिलं देवदेवेशि शुद्धस्वाचाय गृद्छताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः 1 गन्धोद्कस्नानं समर्पयामि । 
(मलयचन्दन ओर अगरुसे मिश्रित जल चढ्ाये ।) 
शुद्धोदक -स्नान-- शुद्धं यत्‌ सलिलं दिव्ये गङ्गाजलसमं स्पृतम्‌ । 
समर्पितं मया भक्त्या स्नानार्थ प्रतिगृहाताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्नायै दुगदिव्यै नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शुद्ध 
जलसे स्नान कराये ।) 
आचमन--शुद्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(आचमनक्रे लिये जल दे ।) 
व्र --पड्युग्पं मया द्त्तं कच्चुकेन समन्वितम्‌ । 
परिधेहि कृपां कृत्वा मातर्दुगर्ततिनाशिनि ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नम्रः । वस््रोपवच्त्रं कच्छुकीयं च 
समर्पयामि 1 (धौतवख, उपवस्र ओर कञ्चुकी निवेदित करे ।) 
वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि 1 (आचमनके लिये जल दे ।) 
सौभाग्यसूत्र--सौभाम्यसूत्न वरदे सुवर्णमणिसंयुतम्‌ । 
कण्ठे बध्नामि देवेशि सौभाग्यं देहि मे सदा ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। सोभाग्यसूत्रे समर्पयामि । 
(सोभाग्यसूत्र चद़ाये ।) 
चन्दन--श्रीखण्डं चन्दने दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगमदिव्यै नमः । चन्दनं समर्पयामि । (मलयचन्दन लगाये ।) 
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हरिद्राचूर्ण -हरिऋरच्िते देवि ! सुखसौ भाग्यदायिनि । 
तस्मात्‌ त्वां परूजयाम्यत्र सुरं शान्तिं प्रयच्छ ये । 
श्रीजगद्म्बायै दुगदिव्यै नमः । हरिद्रा समर्पयामि । (हल्दीका चूर्ण 
चढ़ाये ।) 
कुङ्कुम कुङ्कमं कामदं दिव्य कामिनीकामसम्भवम्‌ । 
कुद्कुमेनार्चिता देती कुङ्कमं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीनगदम्बायै दुगादिव्यै नमः । कुङ्कुमे समर्पयामि । (कुनुम 
चद्ाये।) 
सिन्दूर--खिन्द्रमरूणाभासं जपाकुसुमसंनिभम्‌ । 
अर्पितं ते मया भक्त्या ग्रसीद परमेश्वरि ॥ 
श्रीजगदम्नायै दुगदिव्यै नमः। सिन्द्र ससर्पयामि । (सिन्दूर 
चद्धाये ।) 


कज्जलं (काजल) ह = क्ञ्जलं रम्ये सुभगे शान्तिकारकम्‌ । 
ने गृहाण परयेरुवरि ॥ 
श्रीजमदप्बायै दुगदिव्यै नमः । कच्नलै समर्पयामि । (काजल 
चढ्ाये 1) 
दूर्वाङ्किर-- तृणकान्तमणि्रख्यहरिताभिः सुजातिभिः । 
दूर्वाथिराथिभैवतीं पूजयाभि महेश्वरि ॥ 
ओ्रीजगदम्नाये दुगदिव्यै नमः । दूर्वाङ्कुरान्‌ समर्पयामि 1 (दू 
-चद्धाये ।) 
बिल्क्पत्र त्रिदलं त्रिगुणाकारं निनेत्रे च त्रिधायुनम्‌ । 
त्रिजन्फपापसंहारं बिल्वपत्र शिवार्पणम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । बिल्वयत्रे समर्पयामि । (निल्तपत्र 
चाये ।) 
आभूषण--हारकङ्कणकेचूरमेखलाकुण्डलादिभिः ॥ 
रत्नाढ्यं हीरकोपेतं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
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श्रीजगदप्नायै दुगदिव्यै नमः। आभूषणानि समर्पयामि } 
(आभूषण चाये ।) 
पुष्पमाला-- माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि भक्तितः । 
मयाऽऽहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । पुष्पमालां समर्पयामि 1 (पुष्प एवं 
पुष्पमाला चढ्ाये ।) 
नानापरिमलद्रव्य-- अबीरं च गुलालं च हरिद्रादिसमन्वितम्‌ । 
नानापरिमलद्रव्य गृहाण परयेश्वरि ।। 
श्रीजगदम्बाये दुगदिव्यै नमः 1 नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । 
(अब्रीर, गुलाल, हल्दीका वचुर्ण चाये ।) 
सौभाग्यपेटिका--दरिवरं कुङ्कमं चैव सिनदरादिसमन्विताम्‌ । 
सौ भाम्यपेटिकामेतां गृहाण परमेश्वरि ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगादिव्यै नपः। सरौभाम्यपेटिकां समर्पयामि । 
(सौभाम्यपेटिका समर्पण करे ।) 
धूप --नस्पत्तिरसोद्धूतो गन्धाढ्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं अरतिगृह्यताम्‌ 1 
श्रीजगदस्नायै हुगदिव्यै जमः । धूपमाघ्रापयामि । (धूप दिखाये |) 
दीप--साज्यं च वर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया । 
दीपं गृह्ण देवेशि त्रैलोच््यतिमिरापहम्‌ ॥। 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । दीपं दर्शयामि । (खीकी वत्ती 
दविखाये, हाश्च घो ले।) 
नैवेद्य--शकंराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च । 
आहारार्थं भक्ष्यभोज्यं चैवेयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।1 
श्रीजगदप्बायै दुगदिव्यै नमः । नैवेदं निवेदयामि । (चैवेद्य निवेदित करे 1) 
आचमनीय आदि-नैवरेद्यन्ते ध्यानमाचमनीयं जलमुत्तरापोऽश्टानं 
हस्तग्रक्रालनार्थं मुखप्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि ॥ 
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(जाचमनीसे जल दे ।) 
तुफल- इदं फलं म्या देवि स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन. मै सफलातराप्तिर्थवेज्नन्मनि जन्मनि ॥ 
श्रीजगदप्तरायै दुगदिन्यै नमः । त्रल्तुफलानि समपंयामि । (ऋतुफल 
समर्पण करे ।) 
ताम्बूल-- पूगीफलं म्रहरिव्य॑ नागवल्लीदलैर्युतम्‌ ॥ 
एलालवङ्कसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥\ 
श्रीजगचम्ब्ायै दुगदिव्यै नमः । ताम्बूलं समर्पयामि । (इलायची, 
लग, पृगीफलके साथ पान निवेदित करे ।) 
दक्षिणा-- दक्षिणां देमसहितां यथाङक्तिसरमर्पिताम्‌ । 
अनन्तफलदामेनां गृहाण परमेश्वरि ॥ 
श्रीजगदप्बायै दुगदिव्यै नमः। दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षिणा 
चटाये।) 
आरती--कदलीगर्भसम्भूत्तं कर्पुर तु दीपितम्‌ । 
आरार्तिकरम्हं कर्वे घश्च मां वरदा भव ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः। कर्परारार्तिव््यं समर्पयामि । 
(कर्पूर आसती करे ।) 


श्रीअम्नाजीकी आरती 


जय अम्बे गौरी भैया जय श्यामागौरी । 
तुमको निशिदिन ध्यात हरि ब्रह्मा किव जी ।॥ १ ॥ जय अम्बः 
मांग सिंदूर विराजत टीको मृगमदको । 
उन्ज्नलस्े दौड चैना, चंद्रवदन नीक्छो। २ ॥ जय अम्बे 
कनक समान कलेवर रक्ताम्बर राज । 
रक्त-पुष्प्र गल माला कण्ठनपर सखाजै।॥ ३ ॥ जय अम्बे 
केहरि वहन राजत, खड्ग खयर धारी । 
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सुर-नर-मुनि-जन सेवत, तिनके दुखारी ।॥ ४ ॥। जय अम्बे 
कानन कुण्डल शोधित, नासाग्रे मोती । 

कोटिक चंद्र दिवाकर सरम राजत ज्योती ।॥ ५ ॥ जय अम्बे 
शुम्भ निशुम्भ विदारे, महिषासुर-घाती 1 

धूम्रविलोचन चैना निशिदिन मदमाती ॥ ६ ॥ जय अम्बे 
चण्ड मुण्ड संहारे, शोणितबीज हरे 1 

मधरु-केटभ दोउ मारे, सुर भरयहीन करे ॥। ७ ॥। जय अम्बे 
ब्रह्मणी, सद्राणी तुप कमला रानी । 

आगम-निगम खानी, तुम शिव-पटरानी ॥ ८ ॥ जय अम्बे 
चौसठ योगिनि गावत, नृत्य करत भैस । 

बाजत ताल मूर्दगा ओ बाजत डमरू 1 ९ ॥ जय अम्बे 
तुम ही जगक्ती माता, तुम ही हो भरता । 

भक्तनकी दुख हरता सुख सम्पति करता 1 ९० ॥ जय अम्बे 
भुजा चार अति शोधित, वर-मुद्रा धारी । 

मनवाच्छित फल पावत सेवत नर-नारी ॥ ९१ ॥ जय अम्बे” 
कंचन थाल विराजत अगर कपुर ात्ती । 

(श्री) मालकेतुमे राजतत कोटिरतन ज्योती ।। १२ ॥ जय अम्बे 
(श्री) अम्बेजीकौ आरत्ति जो कोड्‌ नर गावै । 

कहत शिवार्नेद्‌ स्वापी, सुख खय्यति पानै ।। १३ ।। जय अग्ने 


प्रदश्षिणा--यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु अ्रदश्िणपदे पद ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । श्रदद्धिषणणां समर्पयामि । (ब्रदक्षिणा 
क्रे।) 
पन्तपुष्पाञ्भलि-- श्रद्धया सिक्तया भक्त्या हा्दपरेम्णा समर्पितः 1 
मन््रपुष्पाञ्जलिङ्चायं कृपया शरतिगृह्यताम्‌ ॥ 


दुरगापूजा-किधान शय 
श्रीजगदम्ब्ायै दुगदिव्यै नमः। मन्त्रपुष्पाञ्धलिं समर्घयामि । 
(पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ।) 
नमस्कार--या देवी सर्वभूतेषु सातृरूपेण संस्थिता । 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः ॥ 
श्रीजगदम्बायै दुगदिव्यै नमः । नमस्कारान्‌ समर्पयामि । (नमस्कार 
करे, इसके वाद्‌ चरणोटक क्विरपर चद्धाये ।) 
क्षमा-यत्वना-- सन््रहीनं॑ क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि । 
यत्पूजितं पया देवि परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
श्रीजगदस्व्ायै दुगदिव्यै नमः। क्षमायाचनं समर्पयामि । 
(क्षमा-याचना करे ।) 
अर्पण--ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु । 
विष्णवे नमः, विष्णवे नः, विष्णवे नमः । 
जः ऋ (--- ~: 


नित्यहोम 

होम-सम्बन्धी जानने योग्य वातं --हवनकी अधिको पंसेसे 
प्रज्वलित करना मना है । मुखसे बांसकी पँकनीद्रास पककर प्रज्वलित 
करे । सामान्य अश्चिको भी मुखसे फकना मना दै । यदि भुख, प्यास या 
्रोधका आतम हो, म्र न आता हौ, अग्रि ग्रज्वक्िति न हो तो हवन न 
करे । अपरि जबर दक्षिणावर्ते हो अर्थात्‌ दक्षिणकी ओरसे भूपती हू जल स्दी 
हयो, तब हवन करना उत्तम माना जाता दै । यदि अथि वामावर्तं हये, शेडी 
जली हौ, सक्ष द्रौ, चिनगारििंसे व्याप्त हो, फट्‌ कर्‌ करती हो ओर 
वह ककड़योसे ठकं दौ गयी यो तौ हवनं न करे । नित्यहोमव्की विधि 
प-सं ३६५ में देखनी चादिये॥ 


न= + = 
[ 592 ] नि० कर्मण पृर्प्र० ६ 
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[ ज्ञातव्य बातें ] 

स्नान, संध्या, जप, देवपूजा, वैश्वदेव ओर अतिथिपूना--ये छः 
नित्यकर्म प्राने गये द । इनमें स्नान, संध्या, जप तथा देवपूजाक्रे सम्बन्धमें 
लिखा जा चुकता है। अव वैश्तरदेवके सम्बन्धे लिखा जा रहा है। 
दैव्रपूजाक्रे नाद्‌ वैश्बदेवका विधान दै । 

संध्यान कसेसे जैसे प्रत्यवाय (पाप) लगता दै, वैसे दी चलिवैश्च- 
देव न कस्नेसे भी प्रत्यवाय लगती है * । भोजनक्ते लिवे जो हेतिष्यानन चरमे 
प्राया जाता है, उसीसे वैश्वदेव करना चाहिये । अभावमें साग, पत्ता, 
फ़ल, पूलस भी करे" । गेह, चाचल (जो उसना न द्ये), तिल, मग, ज, 
मटर, कँगुनी, नीवार--ये हविष्याननन है" । घी, दूध या दही मिलाकर 





१-संध्या स्नाने जयश्चैव देव्रतानां च पूजनम्‌ । 
वैश्वदेवं तथातिथ्यं षद्‌ कर्माणि दिने दिने ॥ 
(क प" ९।३९) 
स-वैश्यदेवे परकुर्बलि स्वशाखाविहितं लतः । ततः --देव्वर्चनानन्तरमिति माधवाचार्यः । 
(आचाग्धूषण, १" रद) 
३ प्रत्यवायमाह साधवी व्यासः -- 
प््रवजञांस्तु यो पौहानन करोति गृह्याध्रमी। 
तस्य नायं = च परो लोकतो भवति धर्मतः ॥। 
(द पा १९।२द} 
'ल-श्ार्क चा चदि वा यतरं मल्लं वा यदिवा फलम्‌ । 
-सङ्कल्पयेद सदारं तेनैव्र जुह्वाद्धनरिः ॥ 
(दे भोः ५१५।२२। २) 
147 (क) गोधुमया त्रीदयण्चैव तिला मुदा यतस्ता । 
इविष्या इति विज्ञेया वैश्तदेवादिकर्मणि । 
(ख) स्ितमस्निनं च हनिष्यमिति त्रतार्के । ।(-आचा्दु, २५२) 
(ग) “कलायकङ्कुनीवाराः" (चाक) 








बलिवैश्वदेव ( भूतयज्ञ) ९४७ 

होम करे । तेल ओर क्षार-पदार्थ निषिद्ध दै" । कोदो, चना, उदृद्‌, मसूर, 
कुली ये अन भी निषिद्ध दै । परोजनके लिये पकाया हुआ दविष्यान | 
ही बलिवैश्वदेवका मुख्य उपकरण दै । किंतु इस कर्मक अबाधित 
आवश्यकता दखकर शाने चट दै दी दै कर सदि पकाया अन्न सुलभ न 
ह्ये तो कव्ये अन्नसे, चदि हविष्यान्न न हो तो जदहविष्याननसे, यदि अनं 
सुलभ न हो तौ फल-पूलसे ओर यह भी सम्भव न दयो तौ जलघे ही 
वैश्वदेव करे" । 

सी तरह वैश्वदेले नमक निषिद्ध दै । किंनु पाकमें कहीं वहं षड ही 
गया हौ तौ क्या करे ? तवर शाने उपाय बतलाया है कि कुण्डके ऊत्तरकी 
ओरी गर्म राख हटाकर होम करे” । जव वरर घरे सपरिवार भोजन 
करना हौ, तवर तो चूल्हा जलानैका प्रश्न नहीं उठता, कितु शाश्छका आदेश 
दै कि उस दिन भी बलिवैश्वदेव करे । उपवासके दिन भी बलिवैश्वदेव 
करना चाहियै । पववान्नके अभावमें सूखे अन्नसे जथा फल-फूलसे यह 
कर्म करे" । 





९-जुहुवात्‌ सार्पिषाभ्यकतं॑तैलक्षारविवर्जितिम्‌ । 
दश्यां पयस्राक्तं बा तदभावेऽम्बुनाऽपि वा । 
(लः सः स्मः २ । १५५९) 
२-्ो्रवं चणक माषं मसूरं च कुल्निव्यकम्‌ 1 
क्षारं च लवणं सर्वं वैश्वदेवे विवर्जयेत्‌. ॥ 
(स्मृ्यन्तर) 
३.तत्र च सिन्धरस्य दविष्यस्य मुख्यत्वात्‌ तद्शं पाकः कर्तव्यः । तच्रासामर्थ्ये तु अपक्यैनापि 
वैश्वदेवः कर्तव्यः । हव्ष्याभावे अहतिष्येनापि । (लीरभिकोदय, आ प्रः) 
"न चेदुत्पदयतेऽननं तु अ द्धिरेतान्‌ समापयेत्‌ । ` (तीरमित्रोदय, आर परः) 
"अहरहः पञ्छयज्ञान्‌ निर्वपेत्‌-- आपत्रणाकोदक्छभ्यः । ' (शंखलिचित) 
६." क्षारलवणह्योमो विद्यते ' (नामवणवृत्ति) 
तथा परान्नसंसपष्टस्य चाहविष्यस्य द्यम: । उदीचीनमुष्ं `परस्मापोदध तस्मिन्‌ नुहूयान्‌। 
(आपस्तम्ब) 
“परान भोजने उपवासखद्िनैऽपि पञ्छयन्ञा्थं सक्तव्यमेच । सर्वथा पाकासम्भवे पुष्यः 
फलेरद्धरवा वैश्वदेवं कुर्यात्‌ । (आश्वलायनवृ्ति) 
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जिस्च आग्निमे भोजन तैयार होता दै, उसी अगमं होम करे ' । घरे बीचमे 
तबक कुष्डमे यह अग्नि रखकर होम करना चाहिये अथवा अटारह अगुलकी 
चौकोर वेदी चना ले, जिसमे तीन, दो या एक मेखला हो* । यदि ताप्रकुण्ड या वेदी 
नहो तो कच्ची मिद्धीके पात्र, ताम्रपात्र आदि अथवा सकते मिद्धीके पात्रमे भी 
चैश्वदेव करे*। चूल्हा, लोहपात्र ओर खपरेका निषेध दतै" । 

अविभक्त परिवारं इस कर्मको मुख्य व्यवित ही करे । एकके करने 
री पररिवार-भरका क्रिया हुआ नान लिया जाता है" । दूसरे देशमें पृथच्छ पाक 
करनेपर पिताक रहते पुत्र या ज्येष्ठ भाईके रहते छरोया भाई भी बलिवैश्वदेव 
करे" । खियाँ भी विना मन्त्रके वैश्वदेव कर्‌ सकती हैः । 


१-यस्मिनग्नौ पचेदन्नं तस्मिन्‌ होमो विधीयते । (अङ्गिरा) 
र-गृहस्य मरध्यदिगमागे चैरुवदेवं समाचरेत्‌ । (प्मृतिमञ्जरी) 
ॐ-यैश्वदेवे प्रकर्वलि  कुण्डमष्टादशा्कुलम्‌ ॥ 
मेखलात्रयसंचुक्तं द्विमेखलसधापि चा ॥ 
स्यादेकपेखले वापि चतुरस्रे समन्ततः । 
अपि ताग्नमयं श्रोक्तं कुण्डमत्न मनोधिधिः ॥ (स्मृतिर्‌) 
-५-कुण्डस्थण्डितलासम्भवेऽपक्वमृण्मवपाक्रकुण्डाकृतिरहितताम्रादिपात्रपक्तमृण्मय 
पात्राणामष्यनुज्ञा गम्यते । (संस्कादश्लमाला) 
“न चुल्ल्यां नायसे यत्रि न धरूमौ ज च खपे । 
वैश्वदेवं प्रकुर्वीति'ˆ' ।। 





(दे भा" ११। २२।४) 
ध-सर्वैशुमतिं कृत्वा व्येष्ठेनैवर तु चत्कृतम्‌ । 
द्रव्येण चाविभक्तेन स्वैरेव कृतं भवेत्‌ ॥ 
(स्यति) 
७ (क्र) चदि स्याद्‌. धिन्नमाव्लाी आये त्रामान्तरेऽपि च ॥ 
वैश्वदेवं पृथक्छ कयत्‌. पितर्यपि च जीवति ॥। 
(शाकल) 
(खे) वैश्वदेवः श्षयाहश्च॒ भहालयाविधिस्तथा । 
देशान्तरे पृथक्‌ कार्यो दर्शश्राद्धं तथैव दि ॥ 
(स्मृतिनमुच्चय) 
<" नास्ति स्रीणां पृथग्‌ यज्ञः', “न खी जुह्यात्‌" इति निषे समन्र्ैशवदेवपरम्‌ ।' 
(आचि, पृ २५५) 
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जलिवैश्देवकरे सम्पन्न होनेके बाद भगवानको भोग लगाये" । कारण, 
बलिवैश्वदेवसे अनका संस्कार हो जाता है । भोग लगनेके लिये अन 
सलग निकाल कर सख लेः । वैश्वदेव दीनैके पटले यंदि अतिथि आ जाय, 
तो इस यज्ञके लिये अलगसे अन। निकालकर उसे सम्मान भिक्षा देकर 
बिदा करै ।* अतिथिको तीशा नदीं करानी चाहिये । बह न आगे तौ अग्निम 
ही हवन करना चाहिये । आवश्यक हो तो वैश्वदेवकी अग्निको वांस 
फुकनीसे पककर भ्ज्वलित करे हाथसे, सूपसे ओर अपवित्र 
वस््रसे द्ककर प्रज्वलित करनेका निषेध दै“ । दाहिने हाथको उत्तान कर्‌, 
चारो अगुलियोको सटाकर, ओगूठेकी सहायतासे मौन रहकर, नाये टाथको 
चृदयसे लगाकर ओर दाहिना धुटना टेककर हवि दे" । भृतमिश्रित चावल या 





£ -वैश्वदेवविधिं कृत्वा विष्णोनैवेमर्पयेत्‌ । (व्यास) 
वैश्वदेवविशुदधोऽसौ विष्णवेऽन्नं निवेदयेत्‌ । (मनुः) 
२ देव्र्थमन्नमुदधूत्य वैश्वदेवं समाचरेत्‌ । 
चैनेदययर्पयेत्‌ पश्चानतृचज्ञं तु ततश्चरेत्‌ ॥ = (प्रयोगसार) 
३-अकृते वैश्वदेवे तु भिक्षो चिक्षार्थमागते । 
उदधूत्य सैश्वदेतार्थं भिक्षां क्वा विसर्जयेत्‌ ॥ दे" भाः ११। दद्‌ १३) 
 नर्निहोन्नेण दानेन नोपवास्ोपसेनैः 
देवाश्च परितुष्यन्ति यथ्रा त्वतिधिपूजनात्‌ ॥ 
(शैख) 
न पाणिना च सर्पेण न चामेध्यादिनापि वा । 
सुखेनोपधमेद्र्निं सुख्रादेष व्यसौ ।। (देः मा" ११।२२।५) 
मुखेनेत्यत्र चेणुधमनीयुक्तेनेति वाक्यशोषः । 


(आः सू्रावलौ) 
५-उत्तानेन तु हस्तेन अहुष्ठा््रेण तु पीडितम्‌ । 
संहताङ्गुलिपाणिस्तु चाग्बतो जुहुयाद्धविः ॥ 
(परिशिष्ट) 
"हदि सव्यं निधाय वै।' (स्मृतियञ्ञरी) 


"अनिपातितजानोस्तु राक्षस्तैर्हियते चिः । (गोभिल) 








१५० नित्यकर्म -पूजाप्राड 
रोटीसे आहति देनी चाहिये । आदुक्तिका परिमाण बेर या आंवलेके बरावर 
दो । यहाँ "वृत" शब्दसे घी, दूघ, कुसुम आदिका तेक--ये सभी गृहीत 
होते दै । अर्थात्‌पृतके अभावमे इन वस्तु ओंकरा मयोग किया जा सकता दै । 
लल्तिवैश्वदेव-विधि 

रसोरईघरके वीच कुण्डके पीछे पूरी ओर मुखकर कुशासनपर 
नैटकर पवित्री घारणकर आचमन ओर्‌ प्राणायाम करे । इसक्रे बाद हाथमे 
ज्‌ लेकर संकल्प करे-- 

"अचछछ.--मम पच्छस्रूनाजनिततपापश्रयपूर्वकश्रीपरमेश्चरघ्रीत्यर्ं 
तन्देण वैश्वदेवकर्म करिष्ये ।' 

इसके बाद "पावकरनाप्रे अस्ये नमः'-- इस मन्तसे प्रज्वक्छिति 
अधिको कुष्डमे प्रतिष्ठित करे 1 उक्त मन्तसे अग्रिकी पूजा कर प्रणाम करे । 
निश्नच्विखित मन्लसे प्रार्थना करे-- 

मुखं यः सर्वदेवानां हव्यश्रुक््‌ कव्य भुक्छ्‌ तथा । 
पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने ॥ 

इसक्रे व्राद जलसे पर्मुश्षण कर दाहिना घुखना डेककर सव्य ोकर 
रर्ये हाथसे हदयका स्पर्श करते हुए देवतीर्थसे जलती हदं आगमे छताक्त 
अन्नकी पाँच आहूतियां दे 

(९) देवयज्ञ 

१-ॐ ब्रह्मणे स्वाहा, इदं ब्रह्मणे न मम । 
२-ॐ पजापतये स्वाहा, इद्‌ प्रजापत्तये न पम । 
३-ॐ गृह्याभ्यः स्वाहा, इदं गृह्याभ्यो न पम । 
४-ॐ कर्यपाय स्वाहा,इदं कर्यपाय न मम 1 
^.-ॐ अनुमतये स्वाहा, इदमतुमतये न मम । 

इसके वाद जपात्रके पास (चित्र देखें) हवनसे वचे दृए अन्नके तीन 
ग्रासं रखे । 





९-प्राणाहूति लल्तिं चैव बदर्यामलक्रमानतः । (छन्दोगपरिदाष्ट) 
र-घृते वा यदि वा नैते पयो वा यदिवा दधि । 
धतस्थाने वियुक्तानां घृतखाव्दो विधीयते । 


[ 








बक्िविशवदेव ( भूतयज्ञ ) १५१ 
१-ॐ पर्जन्याय नमः । 
२-ॐ अद्भ्यो नमः । 


३-ॐ वृथिव्यै नमः? 1 
इसकरे वाद अग्निक पा पानीसे एक वित्ता चौकतोर ण्डलं जनाकर्‌ 





चलिहरण-पण्डल 
देवयजन मू 
१ २ 
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गोगास, रवान, काक, देवादि, पिपीलिकादि पबलि 
उसका द्वार पूरब्रकी जर रखे । इसमे साथके मानचित्रके अङ्कोके अनुसार 
जीस आहुतियां दन हे । जैसे चित्रम जह एक अक लिखा ठै, वहो "धात्र 
नसः, इदं धात्रे न मम्र' कटकर एक प्रास रखे, फिर जलँ २काञङ्क 
लिखा है, वां गृहद्वारपर, दूस ग्रास रखे । इसी तरह इ से २० तक 
अङ्खोकी जगह रास देते जाय - 





\ -यारस्करगृह्यसतर (२।९।३) 
"मणिके जीन्‌ पर्जन्वायादभ्यः पृथिव्यै ॥ 
(दग्ठिरभा्य भी इसके अनुकृत दै} 








१५२ नित्यकर्म॑-पूजाप्रव्छाश 
(२) भूतयज्ञ 

१-ॐ धात्रे नयः, इद धात्रे न मम } 

२-ॐ विधात्रे नयः, इद्‌ विधात्रे न पम} 

3-ॐ च्रायवे नमः, इदं वायवे न मम ॥ 

४-ॐ ताखवे नमः, इदं वायवे न पम । 

५-ॐ वायवे नमः, इदं वायवे न मम ॥ 

६-ॐ त्रायवे नमः, इदं वायवे न मम । 

७-ॐ म्राच्यै नमः, इद्‌ प्राच्यै न मम । 

८-ॐ अवाच्य नमः, इदमवाच्यै न मम । 

९-ॐ प्रतीच्यै नमः, इदं ग्रतीच्ये न मम । 
१०-ॐ उदीच्यै चमः, इदमुदीच्यै न मम । 
१९-ॐ ब्रह्मणे नपः, इद्‌ ब्रह्मणे च मम । 
१२-ॐ अन्तरिक्षाय नयः, इदमन्तरिश्चाय ज मप । 
१३-ॐॐ सूर्याय नः, रदं सूर्याय च मप । 
९४-ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यो च मम 1 
१५-ॐ विश्वेभ्यो भूतेभ्यो नमः, इदं विश्वेभ्यो भूतेभ्यो न मम । 
१६-ॐ उषसे नमः, इदमुषसरे न मम । 
१७-ॐ भूतानां पत्तये नमः, इदं भूतानां पत्तये न मम 1 

(२३) पितृयज्ञ 
दक्षिणकौ ओर्‌ मुखकर जनेऊको दाहिने केधेपर रखकर बाया घटना 
रेके । 
१८-ॐ पित्तभ्यः स्वधा नमः, इदं पितृभ्यः स्वधा न मम । 
निर्णेजनम्‌--पूरवकी ओर मुखकर्‌ सव्य होकर दाहिना घुरना 

देके । अननक पाघ्रको ध्रोकर्‌ वरह जल ९९बें अङ्ककौ जगह निस्त मन्त्र 
पटृकर डाले-- 


बलिवैश्वदेव ( भूतयज्ञ ) श्यद्‌ 





यक्षमैतत्ते विर्णेजन नमः, इदं यक्ष्मणे न मम । 
(४) मनुष्य-यज्ञ 
जनेऊकरो कण्टीकर उत्तराशिमुख होकर २०ब अङ्कपर ग्रास दै । 
२०-ॐ हन्त ते सनकादिमनुष्येथ्यो नभः, इदं हन्त ते 
सनकादिमतुष्येभ्यो न मप । 





(५) क्ह्मयज्ञ 
प्वकरी ओर मह कर सव्य होकर पालथी मारकर तीन नार गायत्रीका 
जपकरे। 
पञ्चबलि-विधि 


९-गोबलि (त्तेपर ) --मण्टलके बाहर पश्चिमकी ओर 
निम्नलिखित मन्त्र! पदृते हुए सव्य होकर गोबलि पततेपर दे-- 
ॐ सरौरभेय्यः सर्वहिताः पवित्राः पुण्यरायः । 
प्रतिगृह्णन्तु मे यासं गावसत्रैलोक्यमातरः ।1 


इदं गोभ्यो च मम । 
२-श्वानवबलि (पत्तेपर ) --जनेरुको कण्ठीकर्‌ निम्नलिखित 
मनसे कुत्तोको बलि दै- - 
दौ श्वानौ श्यामशबलौ वैवस्वतकुलोद्धवौ 1 
ताभ्याघन्नं ्रयच्छामि स्यातामेतावहिसकोौ 
इदं र्वभ्यां न सम । 


३-काकबलि (पृथ्वीपर ) -- अपसव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र 
पटठ्कर कौ ओक भूमिपर अनन दे-- 
ॐ शेन्वारुणवायव्या चाप्या चै चैतऋतास्तथा । 
वायसाः भरततिगृहन्तु भूमौ पिण्डं मयोन्ज्ितम्‌ ॥ 
इदमन्नं वायसेभ्यो न मम । 





६-यदिंमन्र स्मरण न इ तो केवल "गोभ्यो नमः नादि नाम -मतसै बलि-प्रदान कर सकते दै । 





९५४ नित्फकर्म -पूजाभ्रका 
-देवादिबलि (पत्तेपर ) -- सव्य होकर निम्नलिखित मन्त्र 
प्रहर देवता आदिकरे लिये अन्न दे-- 
ॐ देवा मनुष्याः पश्वो वयांसि 
सिद्धाः सयश्षोरगदैत्यसङ्खाः 1 
प्रेताः पिशाचास्तरवः समस्ता 
ये चाननमिच्छन्ति ख्या प्रदत्तम्‌ 1 
इदमन्नं देवादिथ्यो न मम । 
५-पिपीलिकादिबलि (प्ततेपर ) -- इसी प्रकार निम्नाङ्कित 
मन्रसे चीरी आदिकौ बलि दे-- 
पिपीलिकाः कोटपतङ्ककाद्या 
लुभुश्चिताः कर्मनिबन्ध्द्याः । 
तेषां हि तृप्त्यर्थमिदं मयान्नं 
तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु ॥ 
इदमन्ते पिपीलिकादिभ्यो न मम । 
अग्निका विसर्जन --इसके वाद हाथ धोक्रर ओर आचमन कर 
भस्म लगावे । फिर दाथ जोड़कर अग्निदेतताको प्रणाम करे ओर 
निम्नलिखित मन्त्र पदृकरं इनका विसर्जन करे-- 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने पस्मेशवर । 
सत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशटान ।। 
न्यूनततापूर्ति-- आव न्यूनताकी पूर्तिक लिये भगत्रानसे प्रार्थना करै-- 
्रमादात्‌ कषर्वतां कर्मं च्यवेत्ताध्वरेषु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्‌ विष्णोः सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु । 
न्यूने सम्पूर्णतां याति सद्यो चन्दे तमच्युतम्‌ 
अर्घण-- अब पवित्री खोलकर रख दे ओर्‌ इस वैश्वदेवकर्मको 
भगवानक्तो अर्षित कर्‌ दे--'अनेन वैश्बदेवाख्येन क्रमणा 
श्रीयन्नस्वरूपः परयेर्वरः ग्रीयताम्‌ । ॐ त्त्सद्ब्रह्यर्पणसस्तु 1 
ॐ विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः । 


अतिथि (मनुष्य) -यज्ञ ९५५ 
अतिधि (पनुष्य) -यज्ञ 
बलिवैश्वदेवकरे बाद सबसे पहले अतिधियोको ससम्मान भोजन 
कराग्रे: । इसके पहले मनुष्ययज्ञ जो हन्तकार अन्न दिया गया चै, उससे 
भिन्त अनन श्रेष्ट ब्राह्मणोको जो दिया जाता है, वह मनुष्य यज्ञ कहलाता 
दै" । यह भी देखना होता है कि नियमित भोजन करनेवाले जो भृत्य है, 
उनका उपरोध किसी तरह न हो । अभावी स्थिति मीठी बातोसे 
अतिथियोको संतुष्ट करे । चराई विच्छरकर ससम्मान बिठाये, जल ही दे दे । 
इन तीनसे भी अतिथियोका जो सत्कार होता दै, वह ज्वोतिष्येमसे भी 
अधिक फलप्रद होता है" । 
अतिधियोकतो लोटाना नहीं चाहिये, ेसा करनय पाप लगता दै । 
मध्याहम जये अतिथिकी अधैश्ना सूर्वस्तके समय आये अत्तिथिका आठ 
गुना आधिक गह" दै । सूयस्तिकेः समय आगे अतिधिकरो ` सूयोदि' कटा 
जाता है । 'सर्योढ' अतिधि यदि असमये भी आ जाय तो उसे विना भोजन 
करये न हे^ । 
वैर्वदेवकरे समय पराप्त अत्तिथिको नारायणका सरूप मानते 








१ अतिधिमेवातर श्योजयेत । (चर्मपरस्न) 
२-वैश्वदेवदु्वं हन्तकारान्तव्यतिरिक्तमनमतिधिभ्यो वरेच्यो ब्राह्मणेभ्यो यद्‌ दीयते स 
-मनुष्ययज्ञस्तावतैव समाप्यते । 
३-यै च नित्या भूत्यास्तेषामनुपरोशेन संविश्नागो विहितः ॥ घ्न) 
»-ज्योतिष्टोमादिभ्योऽषि दुत्करम्‌ । (र्मघश्न) 
"-दिनेऽक्तिथौ तु विमुखे गते यत्‌ पातकं भवेत्‌ 
तदेवाष्टगुणं प्रोक्तं सूर्योढे विमुखे राते ॥ 
(या्चवल्क्य) 
६-अग्रणोद्योऽतिधिः सायं सूयद्धि गृहमेधिना । 
काले प्राप्तस्त्वकाले वा नास्यानश्नन्‌ गुहे ' वसेत्‌ ।। 
(मनुः ३। ६०५) 
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हुए उसके कुल, शील, आचार, गुण-दोष, विद्या-अविद्या आदिपर विचार 
नहीं करना चाहिये“ । 
विशेष बातें 

(१) पात्रापात्रका विचार न करना केवल अत्तिथिके लिये 
है--वैश्वदेवके लिये है । अन्यत्र पात्रापात्रका चिचार बहुत ही अपेक्षित 
दै। दान तो खुब विचास्कर सत्पात्रको ही देना चाहिये । यदि बिना विचारे 
क्रिसी अपात्रको खिला दिया जाय तो व्ह जो कुछ पाप करेगा, उसका 
दिस्सेदार खिलानेवाला भी होगा ओर खोजकर्‌ यदि किसी भगवत्पाप्त 
संतको भोजन करा दिया जाय तो अनदाताको लाखों ब्राह्मणक भोजन 
करानेका फल प्राप्त हो जायगा । साथ ही दया-परवश होकर दीन- 
दुखिर्योको यदि कुछ दिया जाय तो वह भी फलप्रद होता दै । लुलै-रलगडे 
आदिका भी भरण-पोषण किवा जाना चाहिये, कितु उन्दँ दान* न दे । 

(२) वैश्वदेव नित्यकर्म है । इसके करमेसे प्रत्यवायके शमनके 
साथ-साथ फलकी भी प्राप्ति होती है, किंतु अशौचे इसे न करे । 





१-ज परीक्षेत चरितं न वां न कुलं तथा। 
ज शीलं ज च॒ देशादीनतिथेरागतस्य हि।। 
कुरूप वा सुरूपं ता कुचैलं वा सुवाससम्‌ । 
क्खावन्तमविद्यं वा सगुणौ वाऽथ निर्गुणम्‌ ॥ 
मन्येत ॒विष्णुमेवैतं साक्षान्नारायणे हरिम्‌ । 
अतिथिं समनुप्राप्तं विचिकित्सेन कर्हिचित्‌ ॥ 


(तृिपुरण) 
२-परान्तेनोदरस्थेन यः करोति शुभाशुभम्‌ । 
अन्वदस्य जयो भागाः कर्ता श्वागेन लिप्यते ॥ 
३-{क) दयामुद्श्य यदानमपत्रेभ्योऽपि दीयते । 
' दीनत्यकृपणेभ्यश्च् तदानन्त्याय कल्यते ।। 
(व्यास) 


(ख) भर्तव्यास्ते महाराज न तु देयः प्रतिग्रहः ॥। (मह्मभार) 


नित्य-श्राद्ध 





(३) नित्यकर्म निल्य-श्राद्ध श्री आता है । यहाँ आगे 
उल्लेख किया गया है । परेतु जो लोग नित्य-श्राद्ध नदीं कर सर्वेः, उनके 
लिये निम्नलिखित रूयसे भी नित्य-श्रद्धकी पूत हो जाती है-- 

(क) - नित्यतर्षणग कसतेसे--"अपि वाऽऽपस्तत्‌ पितृयज्ञः 
संतिष्ठेत्‌ 1" 

(ख) - वैश्वदेव पितृयज्ञ करनेसे --वैश्वदेवान्तःपाति स्वधा 
पितृभ्यः! इति पैत्यबलिनैव वा नित्यश्राद्धसिद्धिः 1 

नित्य-श्राद्ध 

श्राद्धकर्ता श्राद्धदेशमे पूर्वाभिमुख बैठकर आचमन (पृ ९८) ओर 
प्राणायाम (पूर ५८) कर "ॐ पक्त्र स्थो” यह म्र पढ़कर दोनों 
अनामिकाञओिं पवित्री धारण कर ले । इसके बाद तीन कुशोकि अम्ागसे 
निम्नलिखित्त मन्त्र पककर अपने ऊपर ओर श्रद्ध-साममरीपर भी जल 
क्िड्के-- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सवविस्थां गतोऽपि वा । 

यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

दृष्टिस्पर्शनादिदोषाद्‌. वस्तूनां पवित्रताऽस्तु ! 
पितरोके लिये आस्न ओर भोजनपात्र 

अपने आसनसे दाहिनी ओर पिता, पित्तामह अर प्रित्रामहके लिये 
तीन पलोशके पत्ता एक आसन उत्तराभिमुख विक्वाये । इसक्रे आगे चारं 
प्तोका एक 'भौजनपात्र रखे । इसी तरह मात।मह आदिके लिये भी आसन 
ओर भोजनपात्र रखे । 

तदनन्तर दाथ जल, मोक भौर तिल लेकर संकल्प करे-- 

संकल्य-- (सव्य होकर) --ॐ विष्णवे जमः, विष्णवे नमः, 
विष्णवे नमः । ॐ अद्य (प° १९) ... गोत्रः... -शर्मा (चर्मा, 
गुप्तः) अहं श्रुतिस्म्रतिपुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्रीभगवत्म्रीत्यर्थं 
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(इतना संकल्प पट्कर्‌ दक्षिणाभिमुख हो अपसव्य हौ जाय अर्थात्‌ जनेऊ 
ओर्‌ गमा दाहिने कैथेपर रख ले, तन आगेका संकल्प बोले) अमुक 
सोत्राणाम, असु शर्मणा (वर्मणां/गुप्तानां ) अस्मत्पितृपितामह- 
प्रपितामहानां सपत्नीकानां तथा च अमुक गोत्राणाम्‌, अपुक 
शर्मणाम्‌, अस्मन्ात्तामहश्रमात्तासहवृद्धप्रमातामहानां सपत्नीकानां 
नित्यश्राद्धं करिष्ये । 


--यह संकल्प सट्करर्‌ पित्ता आदिक्रे आसनपर हाधक्रा तिल, जलं 
ओर मोरक दक्षिणाय स्ख दे । 


सव्य--इसके वाद पूर्वाभिमुरख बैठकर जनेऊ-गमच्छा थे कंधेपर 
रखकर सव्य हौ जाय तथा निम्न मन्त्रौक्ो तीन-तीन बार पदे - 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो 

जः ्रचोदयात्‌ । 


ॐ देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च । 
नमः स्वधायै स्वाहायै नित्यमेव नमो नमः ॥ 


अपसव्य-- इसके ब्राद अपसव्य ओर दक्षिणाभिमुख होकर बायाँ घटना 
भूमिपर टेक कर्‌ तिल, जल तथा मोरक्र लेकर निम्नलिखित 
वाक्य बोले- 

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मत्पितृपितामरहप्रपितामहाः 
अपुकामुकशर्पाणः (वर््ाणः/ गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे 
इदमासनं त्रिधा विभज्य युष्मभ्ये स्वधा । 

मोटक आदिको पिता आदिके आसनपर दक्षिणाग्र रख दे । इसी तरह 


नित्य-श्राद्ध्‌ ९५९ 
फिर तिल, जल, मोरक लेकर निम्नलिखित वाक्य बोले ओौर मौटक 
आदिको मातामह आदिक आसनपर्‌ रख दे । 

ॐ अद्य अमुक्रगोत्राः अस्मन्मात्तापहप्रमातामहवृद्ध्रमाता- 
महाः अमुकरामुकशमणः (वर््ाणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्य 
श्राद्धे इदमासनं त्रिधा विभज्य युष्मभ्यं स्वधा । 

तिलका विक्रिरण 

इसके बाद तिल लैकर पितृतीर्थखे, "ॐ अपहता असुरा रक्षा <खि 
वेदिषद्‌ः' यद सन्त्र पटक श्राद्धदेशमें तिलं छोड़ दे । 

आसनपर चन्दन आदि 

इसके लाद पिता आदिके आसनपर चन्दन, पुष्प, तिल, ताम्बूल 
चाये । भूप ओर दीप जला द । निम्नलिखित वाच्य बोलकर इन्द अर्पण 
कर 

ॐ अद्य अपुकगोत्राः अस्मत्पिचृपितापहप्पितापहाः 
अमुकामुक्रश्र्माणः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः नित्यश्राद्धे 
एतानि गन्धपुष्यधूपदीधताम्बूलानि सुष्पभ्यं स्वधा । 

इसी तरह मातामह दिके आसनपर भी चन्दन आदि चक्‌ 
निम्नलिखित वाक्य बोलकर इन्हे अर्पण करे-- 

ॐ अद्य अमुकगोत्राः अस्मन्मात्तामहश्रमा्ामहवृद्ध 
ग्रमातामरहाः अमुकासुकशमणिः (वर्माणः/गुप्ताः) सपत्नीकाः 
नित्यश्राद्धे एतानि गन्धपुष्पधूप्दीपताम्बूलनानि चुष्पभ्यं स्वधा । 
भोज्य पदार्थं परोखना ओर उसे अभिमन्त्रित करना 

भरोजनपात्रके चारो ओर जलसे चौकोर वैरा लगाकर अनन आदिं परोसं 
दे । फिर्‌ निम्न मन्व पकर अन्नको अधिमन्तितं करै-- 











९६० नित्यकर्म -पूजाप्रकारा 
ॐ मधु वात्ता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनंः सन्त्वोषधीः ॥। 
मधु नक्तमुततोषस्रो मधुमत्पार्िव ~ रजः । म्र च्नोरस्तु जः पिता \ मधुमान्नो 
वनस्पतिर्मधुमां २ अन्तु सूर्यः । पाध्वीगविो भवन्तु नः ॥ ॐ मधु मषु मधु 1। 
(जु" य" ६३।२७-- २९, ३७।१३) 
अन्नका स्पा 

दोनों हार्थोको अन्नपात्रका स्पर्शा करते हुए व्यस्तरूपसे रणे । अर्थात्‌ वायां हाथ 
अपनी दाहिनी ओर उल्टा ओर इसपर दाहिना हाथ नायीं ओर्‌ उलटा स्खकर 
निप्रलिखित म्र षे 

ॐ पृथ्वी ते पातर द्यौरपिधानं ब्राह्यणस्य मुखे अमृते अमृतं जुदोचि स्वाहा । ॐ 
इदं विष्णुर्वि चक्रये तरेधा मि दधे षदम्‌ । समूढमस्य पाः सुरे स््राहा । ॐ विष्णो 
कव्यमिदे रश्च मदीयम्‌ । 

अन वराये हाथको वैसे ही रखते हुण्‌ दाहिने हाथको उलरकर अगूठेसे अत्र 
आदिक स्पर् करे-- 

इदयत्नम्‌ (अन्र्ता स्पा) । 

इमा मापः (जलका स्पर्स) । 

इदमाचज्म्‌ (चीका स्पर्छा) । 

इदं हविः (फिर आत्नका स्पा) । 

तिल बिखेरना 

पाकी रक्षके किये निम्नलिखित वाक्य पठ्कर अन्नपातरकरे चरो ओर तिल 

चोड दे 
ॐ अपहता असुरा रक्षा< लि वेदिषदः । 
अन्ना संकल्य 

मोदक, तिल, जर छेक निश्रलिचित वाक्य नोक षिता आदिके भोजनपात्के 
पास तिलदि च्नेड दै-- 

ॐ अमुकगोक्राः अस्मरत्ितृपित्ामहस्रपितामहाः अमुकामुकञार्माणः 
(वर्माणः/गुनाः ) सपत्नीकाः इदमन्नं सोपस्करं युष्पभ्यं स्वधा । 

इसी तरह मातामह आदिको अत्न दे तथा मोरक, तिक, जल छेकर निप्रलिग्वित 
ाक्य नरोककर पातामह आदिक भोजनपाकरे पास तिलादि छोड दे- 

ॐ अद अमुकगोत्र: अस्मन्मातामहप्रमातामहवृद्धप्रमातामहाः 
अमुकामुकशर्माणः ( वर्माणः/गुप्राः) सपल्लीकाः इदन्न सोपस्करं युष्म स्वधा । 
कर्मकरी पूर्णताके लिये घ्रार्थना 

इसके बाद हाथ जोड़कर कर्मकी पूर्णताके ये पार्थना क-- 


जि 


नित्य-श्राद्ध १८१ 
अच्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यद्‌ भवेत्‌ । 
अच्छिद्रमस्तु तत्सर्व पित्रादीनां भ्रसरादतः ॥ 

मन्र-पाठ 

इसके वराद गायत्री-म्र ओ ॐ मधरु वाताः! (पृ १६०) मन्वा पाट करे ॥ 
यथाङाक्ति पुरुषसूक्तक्रा भी पाट करे । "ॐ उदीरतामचर-' (यजु १९ । ४९) इत्यादि 
मन्त्रो ष्पी पाठ करे । 

दक्षिणाक्रा संकल्य 

हाथमे दक्षिणा लेकर निग्रणिखित्त संकल्प पदे-- 

ॐ अद्य अमुकगोन्नाणाम्‌, अस्सत्पितृप्रितापहम्रवितायहानाम्‌, अमुकामुकर ` 
शार्मणां (वर्मणा/गुप्रानौ) सपलीकानां तथा अमुकामुकगोत्नाणाम्‌, 
अस्मन्मातामहप्रमाताषरहवद्धप्रमाताप्रहानाम्‌, अपुक्तामुकञर्मणो सपलली्ानी 
वसुसुद्रादित्यस्वरूपाणां कृतैतन्नित्यश्रद्धप्रषिष्ठार्थम्िदममुक्रदैवनं दश्किणाद्रव्यम्‌ 
अपरुकगोत्राय असुकजञ्मो ब्राह्मणाय दातुमहमुत्सुजे । 

इस घकार संकल्प पद्कर दक्षिणा ब्राह्मणको दे दे । दक्षिणाम फल मूल भी दिया 
जा सकता दै । 

प्रार्थना 


हाथ जोड़कर भगवानक्रौ परर्भनापूर्वक निम्र मन्त्रसे म्रणाम करे-- 
प्रमादात्कुर्वतो कर्म परच्यवेताध्वरेषु -यत्‌ । 
स्मरणादेव तद विष्णोः सम्पूर्ण॑स्यादिति श्रुतिः ॥ 
यस्य॒ स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयन्ञक्रियादिषु । 
न्यूने सम्पूर्णत्तो याति सद्यो वन्दे नमच्युतम्‌ ॥ 
भगवानूक्तो अर्पण 
श्राद्धकरा अन्न ब्राह्मणक द या जकमें खक दे । इसके त्राद हाथ जौडक्तर इस 
श्राद्ध-कर्मको आगैकरा वाक्य पठकर भगवानूक्तौ अर्पण कर दे-- 
अनेन कृत्तेन मित्यश्राद्धकर्भणा भगवान्‌. गदाधरः स्रीयत्त न मम, ॐ त्द्‌ 
ब्रह्यर्पणमल्तु । 





विष्णवे चमः, किष्णावे नमः, विष्णवे नमः । 




















९८२ नित्यकर्म -पूजाप्रकाक्ञ 


वार्षिक विधथिपर श्राद्धके निमित्त ब्राहमण-भोजनका संकल्प 

पिता, पितामह, प्रपितामह आदिकी वार्षिक तिथिपर समयाभाव 
अथवा किसी कारणव वार्षिक एक्तोदिष्ट श्रद्ध न हो सके तो पूर्वाभिमुख 
होकर्‌ निभ्रलिखित्त संकल्प करे-- 

ॐ अद्य विक्रमसंवत्सरे (अमुक) संख्यकरे (अमुक) मासे 
(अमुक) पक्षे (अमुक) तिथौ (अमुक) वासरे (अमुक) गोत्रस्य 
अस्मत्पितुः (अमुक) सोकल्पिकश्राद्धे तथा बलिवेरवदेनाख्यं 
पञ्चनकिकर्म च करिष्ये । 

(वचवैदवदेव पृ०-सं" १५० तथा पञ्चवल पृ"-सं° १५३ के अनुसार कर) 

तत्पश्चात्‌ दकश्चिणाभिमुख दौ अपसव्य होकर मोरक-तिरू-ज लेकर 
निम्नलिखित संकल्प करै-- 

ॐ अद्य (अमुक) गोत्नाय पित्रे (अमुक्त) रशार्मणे (वर्मघो/ 
गुप्नाय) सरौकल्यिकश्राद्धे इदभन्नं परिविष्टं परिवेव्यमाणं ब्राह्मणभोजन- 
तृपतिपर्यन्तं सोपस्करं ते स्वधा । सन्य तथा पूर्वाभिमुख होकर आसीर्वादकरे 
किय निप्रलिखित प्रार्थना करे-- 

ॐ गोत्रं नो वर्धतो दात्तारो नोऽभिवर्घन्ताम्‌ । वेदाः सन्ततिरेव च । 
श्रद्धा च नो मा व्यगमद्‌ बहुदेयं च नोऽस्तु । अन्न च नो बहु भवेदतिथीर्च 
करभेमहि । याचितारङ्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चन । एताः सत्या 
आर्चिषः सन्तु ॥ पिर दक्षिगाका संकल्प इस प्रकार करे-- 

कृतैतच्छराद्धप्रतिष्ठार्थदक्षिणा्व्यं यथानामगोज्राय ब्राह्णाय 
दातुमहपुत्सूजे 1 तदनन्तर निम्र प्रर्शना करे-- 

अच्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च सद्‌भवेत्‌ । 
तत्सर्वमच्छिद्रमस्तु पित्रादीनां प्रसादतः ॥। 
प्रमादात्‌ कुर्वतां कर्मं चरच्यवेताध्वरेघु यत्‌ । 
स्मरणादेव तद्िष्णोः सम्पूर्ण स्यादित्ति श्रुतिः ॥ 





१-'पितुः' की जगह दादाको "पितामहस्य" ता परदादाकन "पपितागहस्य' कटे । 


भोजनादि शयनान्तविधि 


भोजन-विधि-- भोजनालये प्रवेश करनेके पहले दाथ-पाँ 
धकर दात रगड़कर साफ़ कर ले । फिर कुल्ले कर ' ॐ शुनः स्वः" 
इस मन्त्रसे दौ वार्‌ आचमन करे । फिर विदित पीदपर पूर या उत्तर्की ओर्‌ 
मह कर नैट जाय । थाल रखनेकी जगहर थालके बराबर, जलसे दाहिनी 
ओरसे भारम्भ कर चौकोर चेरा नाये । भगवान 'मोग लगाये अन्तकरो 
मात्रमे परोसवाक्रर (यदि भोग न लगा ह तौ भगवानको निवेदन कर) हाय 
जोड़कर प्रणाम करे ओर "ॐ अस्माकं नित्यमस्त्वेततः कहकर प्रार्थना 
करे । फिर हाथमे जल लेकर (दिने) “सत्यं त्वर्तेन त्वा परिषि्ामि' 
ओर (राते) “ऋते त्वा सत्येन परिषिच्छामि' कहकर प्रोक्षण करे । 

अव पात्रसे दस चा पाँच अंगुल हर्कर दाहिनी ओर पृथ्वीपर्‌ जलका 
आसन देकर निम्नलिखित मन्त्र पठृकर्‌ तीन ग्रास निकाले-- 
१-ॐॐ भूपतये स्वाहा । इन मनदार पृथ्वी, चौट्‌ह भुवनो तथा सम्पूर्ण 
२-ॐ भुवनपतये स्वाहा । | प्राणियों स््ापी पस्मात्माकी तृप्ति की जाती 
३-ॐ भूतानां पतये स्वाहा ।/ दै, जिससे सक्की तृप्त सतः हो जाती है । 

पञ्च म्राणाहुति--इसके वाद दाहिने हाथपें किंचित्‌ जल लेकर ॐ 
अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा! इस मन्रसे आचमन करे (अर्थात्‌ भोजनसे पूर्व 
अमृतरूपी जलका मासन प्रदान करे) । आवाज न हो । इसके चाद मौन होकर नेरके 
बराबर पांच ग्रासद्वारा निम्नलिखित सच्ौे प्राणादूति्ा दे । 

१-ॐ प्राणाय स्वाहा । 

२-ॐ अपानाय स्वाहा । 

३-ॐ व्यानाय स्वाहा । 

४-ॐ उदानाय स्वाहा । 


५-ॐ समानाय स्वाहा । 














द नित्यकर्म -चूनाप्रकाश 
फिर हाथ धोकर रसाद्‌ पाये । भगवान उपभुक्त होनेकरे कारण 
इसके आस्वादनके समय अवश्य उनका प्रेम स्मरण होता रहेगा । 
जिनके पिता या ज्येष्ठ भाई जीवित दो, उन प्राणाहुत्तितक ही मौन 
रखना चाहिये । बचे हूर बेरे चराबर अननक दाहिने हाथरमे रखकर थोड़ा 
जल भी स्ख ले। इसे निम्नलिखित मन्त्र पद्कर बलिस्थानकी ओर 
रख दे- 
अस्मत्कुले सत्ता ये च पितृलोकविवर्जिताः । 
भुञ्चन्तु पम चोच्छिष्टे. ...पात्राच्यैव लहिः क्षिपेत्‌ ॥ 
इसके व्राद दाहिने हाथमे जल लेकर निम्नलिखित मन्त्र पदृते 
ुए-- ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा ।' आधा जल पी ले ओर बचे हुए 
आधे जलक्तो निम्न मन्त्र प्ते हुए उच्छिष्ट अननपर छोड दे-- 
रौरवेऽपुण्यनिलये पद्मार्लुदनिवासिनाम्‌ । 
अर्थिनापुदक दत्तमक्चच्यमुपतिष्ठतु ।} 
(दे भा १९।२३।३) 
अब्र सब बलि-अन लेकर ओंगनमे आ जाय ओर उसे कौओको 
दे दे। हाथ ओर मुंह धोकर बायीं ओर्‌ सोलह कल्ले करे । थोड़ा जलं 
लेकर हथेलीपर रखे ओर इसे दोनों हथेलियोसि खून धिसकर दोनो आधवे 
अगूटेकी सहायतासे डाल दे । उस सपय निम्नलिखित मन्त्र पदता रहे 
शर्यातिं च सुकन्यां च च्यवनं शक्रमश्विनो । 
भोजनान्ते स्मरन्नक्ष्णोरज्गुलाप्राम्बु निक्षिपेत्‌ ॥। 
उचित्त परिपकरके लिये निम्नलिखित मन्त्र पढते हुए उद्रपर तीन बार 
हाथ फेरे 
अगस्त्यं वैनतेयं च शनिं च व्रडवानलम्‌ । 
अनस परिणानार्थं स्मरेद्‌ भीमं च पञ्छमम्‌ ।॥ 


भरोजनकते वादके कृत्य १६५ 
भोजनक बाद भगवानृपर चदी तुलसी, लौग, इलायची आदि 
खायेः। 
भोजनके वादके कृत्य 
हलका विश्राम-- भोजनक बाद हलका विश्राम अपेक्षित है । कितु 
दिनम सोना मना है । भोजनके बाद लगभग सौ कदम चलकर आठ 
सांसतक चित्त, सौलह सखंसितक दायीं करवट ओर बत्तीस सांसतक बायीं 
करट लेट जाना चाहिये । इससे पाचनमे सुविधा होती टै ओर आलस्य भी 
दूर दो जाता है। 
पुराण आदिका अनुष्टीलन-- विश्रामके चाद अपने कर्तव्य 
कायमिं लग्न हो जाना चाहिये । शाखने का है कि भोजनके चाद 
इतिहास, पुराण ओर धर्मशास््र आदिक अनुशीलनमें तथा अपने 
जीविकोयार्जनमे समयक्रा सदुपयोग करना चाहिये । व्यर्थं समय न खोये । 
लोकयात्रा" ओर संध्योपासन--सूर्यके अस्त होनेसे सवा चटा 
पहले मन्दिरमे दर्शनके लिये निक्रले । तेजीसे चले ताक्ति श्रसणका कार्य 
भी हो जाय । वैसे प्रातःभ्रमणक्रा अत्यधिक महत्व दै । सूर्वस्तसे २४ मिनर 
पहले संध्योपासनके लिये चैठ जाना चाहिये । इसके पले पैर, दाथ, मुख 
घोकर धोतौ बदलकर आचमन कर लेना चाहिये । सायैकाल भी स्नान कर्‌ 





६-शाच््रानुसार भोजन करनेकी पूर्ण विधि यदलं लिश्वी गयी दै । पर यदि मन्त्र 
स्मरण न दो तो भावानुसार केवल क्रियाद्वारा भी तिभि पूरी की जा सक्ती चै । 
२-दिवास्वाप्र न कुर्वीति... ७५० ॥ (दक्ष) 
उ इतिहासपुराणानि धर्यशाख्ाणि चाभ्यसेत्‌ । 
चृथाविनोदतरा््यानि। पर्विदाश्व वर्जयेत्‌, ।। 
(अत्रि) 
४.खराते यान्यागाराणि दैवलानां तदीक्षणात्‌ । 
लोक्यात्रेति कचिता तां क्वन्‌ पुण्य भाग्भवेत्‌ ।। 


१९८६ नित्यकर्म -पूजाप्रकार 
सक्तते दै, पर आवश्यक नहीं है । संध्योपासनकरे बाद नित्य एक्रात्रतासे 
भगवत्स्मरण करे तथा अपने इष्टदेवका जप करे । कपड़ा श्रोकर्‌ 
भगवानूपर्‌ चदे चन्दन आदिक प देना चाद्ये । भरोग लगाकर आरती 
उतारनी चाहिये । शयनं कराना चाहिये । 
सांध्यदीप सूर्वास्तक्रे समय दीपक जला देना चादिये । इससे 
लक्ष्मीकी प्राम्ति होत्री है । जलानेके बाद निम्नलिखित मन्त्रे दीपकको 
प्रकाशरूप ब्रह्म समञ्मकर प्रणाम करे-- 
दीपो ज्योतिः परं ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्दनः । 
दीपो हरतु मे पापं सरंध्यदीप ! नमोऽस्तु ते ॥ 
शुभं करोतु कल्याणमारोग्यं सुखसम्पदम्‌ । 
शब्नुबुद्धिविनाशं च दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥ 
दीपकको दीवबर या अक्षत आदिपर्‌ रखना चाहिये । रीधे जमीनपर्‌ 
रखना मना दै । सायक्रालिक्त भोजन कर दिनभरके अपने कृर्त्योकां 
सिंदहाचललोकनं करना चादिये । 
आत्मनिरीक्षण" एवं प्रभुस्परणा--यत्रिमे सोनेके पूर्व अ्त्येक 
व्यक्रितक कुछ समयके लिये आब्मनिरीक्षण करना चाहिये कि मेरे शरीर, 
वचनन ओर मनसे शाक विपरीत कोई क्रिया तो नहीं हो गयी ओर यदि दो 
गयी हो तौ उसके लिये भगवन्नामका जप ओर अगे न हो, इसके लिये 
मनमें सेकल्प करे । दिनभर प्रत्येक कर्मे भगवानका स्मरणा होता रहा है या 
नहीं 2 यदि नदीं तो कातरमावसे भगवानसे प्रार्थना करनी चाहिये करि 
उनका निरन्तर स्मरण बना रहे । सोनेसे पूर्व गुरुजर्नोकी सेवा करनी चाहिये । 
तदनन्तर भगवानूत्री मानसिक सेवा करते हुए उन्दीकि चरणों सो जाय । 
न= 3 च 








६ -प्रत्ये पर्यवेश्चेत नरश्चरितमात्मनः 1 





विशिष्ट पूजा-प्रकरण 

[करिसी भी यज्ञादि महोत्सवो, पूला-अनुष्ठानों अथवा नवरत्र- 
पजन, शिवरत्िरमे शिव-पूजन, पार्थिव-पूजन, सुद्राभिचेक, सव्यतारायण- 
पूजन, दीषावली -पूजन आदि कमभि प्रारम्भे स्वस्तिवाचन, पुण्याहवाचन, 
-गणेश-कलश-नवग्रह तरथा रक्षाविधानं आदि कर्म सम्पनन किये जाते दै, 
इसके अनन्तर प्रघान-पूजा कौ जाती है । अतः यहां भौ वह पृजा-वि्नान 
दिया गया दै । नान्दीमुख श्राद्ध तथा विशेष अनुष्ठानोके मघ्नान देवताका 
पृजन-विधान यहां नहीं दिया गया है, अन्य पद्धत्तियोक देशक करना 
चाहिये ।] 

देवपूजनमे वेद-मच्र, फिर आगम-मन््र जौर वादं नाम-मन्वरकरा 
उच्चारण करिया जाता दै । यहाँ इसी क्रमा आधार लिया गया है । जिन 
मन्त्र न आतो ददो, उन्हे आगम-मन्तरोकरा प्रयोग करना चाहिये ओर जे 
इनका भी शुद्ध उच्चारण न कर सके, उनको नाम-मन््रसे पूजन करना 
चाहिये । 

पूजासे पहले पात्रोको क्रमसे ययास्थान मृ" ११५) सुखकर पूर्व 
दिशाकी ओर मुख करके आसनपर्‌ चैठकर तीन लार आचमन करना 
चाहिये-- 
ॐ केशवाय नमः । ॐ नारायणाय नसः । ॐ माधवाय नमः । 

आच्मनक्ते पश्चात्‌ दाहिने हाथके अँगूठेके मृलभागसे "ॐ 
हषीकेणाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः" कठकर ओको परुर्‌ दाश शौ 
लेना चाहिये । तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित मन्तरसे पवित्री धारण करे-- 

"पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ खतितुर्वः ्रसच उत्पुनाम्यच्छिदरेण पवित्रेण 
सूर्यस्य रश्मिभिः । तस्य ते चव्त्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामः सुने 
तच्छकेयम्‌ ।' 

पवित्री धारण करनैकर पश्चात्‌ प्राणायाम (पृ* ५७ --५९) करे । 
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इसके वाद बाय हाथमे जल लेकर दाहिने ह्थसे अपने ऊपर ओर पूजा- 
सामग्रीपर छिड्कना चाहिये - 
ॐ अपकत्रिः पवित्रो ता सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष ख ब्राह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 
उॐ पुण्डरीव्छाक्चः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, उ पुण्डरीकाक्षः पुनातु । 

तदनन्तर पात्रम अष्टदल-कमल बनाकर यदि गणेश-अग्निकाकी 
मूर्ति न हो तो सुपारीमें मौली लपेटकर्‌ अक्षतपर स्थापित कर देनेके वाद्‌ 
हाथमे अक्षत ओर पुष्प लेकर स्वस्त्ययन पटना चादिये । 

स्वस्त्ययन 

ॐ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विषशटवतोऽ्दन्धासो अपरीतास 
उद्धिदः । देवा चो यथा खदपिद्‌ वृधै अस्नन प्रायुबो रक्षितारो दिवे दिवे ॥ 
देवानां भद्रा सुमतितऋजूयतां देवाना < रातिरभि नो निवर्तताम्‌ । देवाना ‡ 
सख्यसुपसेदिमा वयं दैवा न आयुः घ्रतिरन्तु जीवसे ॥। तान्पूर्वया निविदा 
हूमहे वये भगं मित्रमदितिं दक्षमचिधम्‌ । अर्यमणं वरूण ~ सोममश्विना 
सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्‌ ॥ तन्नो वातो मयो सु वातु भेषजं तन्माता 
पृथिवी तत्पिता द्यौः । तद्‌ ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदश्विना श्रृणुत 
धिष्ण्या युवम्‌ ॥। तमीशानं जगतस्तस्थुषस्यतिं धियञ्जिन्वमवसे दूपे 
वयम्‌ । पूषा नो यथा वेदसामसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
स्वस्ति न इनदरो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्ति नस्तार््यो 
अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥। पृषदश्वा मरुतः पृश्निमातरः 
शुभं यावानो विदथेषु जग्मयः । अग्निजिह्वा मनवः सूरचश्चसो विश्वे नो 
देवा अव्सागमन्निह ॥ भद्रं कर्णेभिः भृणुवाम देवा भद्र 
पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । स्थिरैरङ्ैसतुष्टुवा † सस्तनूभिर्व्यशोमहि दैवहतं 
यदायुः ।। ्ात्तमिन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 


पुत्रास्रो खत्र पित्तरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतावुर्गन्तोः ॥ अदितिर््यौ- 
रदितिरन्तरिक्षमदिति्माता स पित्ता स्र घुत्रः । विश्वे देवा अदित्तिः पञ्च 
जना अदितिर्जातमदितिर्जानित्वम्‌ ।। (शु य २५५। १४२३) द्यौः 
शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः ॥ 
चनष्पत्तयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्िर्ब्रह्य शान्तिः सर्व ~ शान्तिः 
फ़ान्तिरेव शान्तिः सरा मा शान्तिरेधि । (णु य ३६1 ९५) यतो यतः 
समीहसे ततो नो अभयं कुरू । शं नः कुरु ्रजाभ्योऽथयं नः पशुभ्यः ॥ 
सुशान्तिर्भचततु ।। (शु यः ३६। २२) 

श्रीमन्प्हागणाधिपत्तये नमः । लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः । उमा- 
महेश्वराभ्यां जमः । वाणीहिरण्यगधरभ्यां नमः । शचीपुरन्दराभ्यां नमः । 
मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः । इष्टदेवताभ्यो नमः । कुलदेवताभ्यो 
नमः । यामदेवत्राभ्यो नः । वास्तुदेवत्ताभ्यो नमः । स्थानदेवताभ्यो 
नघः । सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः । सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः । ॐ सिद्धि 
लुद्धिसदिताय श्रीपन्पहागणाधिपतये नमः । 


सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो ` गजकर्णकः । 
लम्बोदरश्च विकटो विध्ननाशो विनायकः ॥ 
धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन््र गजाननः । 
द्वादषटोततानि नामानि यः पटेच्छरणुयादपि ॥ 
विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशो निर्गमे तथा। 
सद्मरामे संकटे, चैव॒ विघ्नस्तस्य न जायते ॥ 
शुक्लास्बरशरं देवं शशिवर्ण चतुर्भुजम्‌ । 
स्रसन्नवदनं ध्यायेत्‌ सर्वविध्नोपश्लान्तये ॥ 
अभीष्ठितार्थसिच्छ्यर्थं चलितो खः सुरासुरैः । 
सर्वविध्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः ॥ 
सर्वमङ्कलमाङ्कल्ये ! शिवे ! सर्वार्थसाधिके । 
शरण्ये त्र्यम्बके } गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते ॥ 








९७० नित्यकं -पजाप्रका 


सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्‌ । 
येषां हृदिस्थो भगवान्‌ मङ्गलायतनं हरिः ॥ 
तदेव लग्नं सुदिने तदेव ताराबल्ने चन्दरनलं तदेव । 
विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्घ्रियुगं स्मरामि ॥ 
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः 1 
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ 
यत्र॒ योगेश्वरः कृच्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र॒ श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
तेषां नित्याधियुक्तानां योगक्षेमं कहाम्यहम्‌ ॥ 
स्मृतेः सकलकल्याणं भाजनं यत्र॒ जायते । 
पुरूष तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥ 
सर्वष्वारम्भकार्येषु ज्यख्िभुवनेश्वराः । 
देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रहयशानजनार्दनाः ॥ 
विश्वेशं माधवं दुण्डिं दण्डपाणि च भैरवम्‌ । 
वन्दे काशं गुहां गङ्ख भवानीं मणिकर्णिकाम्‌ ॥ 
वक्रतुण्ड पहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ । 
निर्वि्नं कुरु मे देव॒ सर्वकार्येषु सर्वदा । 
गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॥ 


५ 


हाथमे लिये अश्नत-पुष्पकौ गणेशाभ्विकापर चदा दे | इसके बादं 
दाहिने हाथमे जल, आ्षत ओर द्रव्य लेकर संकल्प करे । 


(क) निष्काम संकल्प 


ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरूषस्य विष्णोराज्ञया 


प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणोऽद्नि द्वितीयपराधे श्रीरुेतवाराहक्रल्पे कैवस्वत्तमन्वन्तरे 


अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिग्रधमचरणे 


जम्बूद्वीपे 


अङ्खन्यास ९७१ 
भारतवर्षे आर्याचर्तैकदेो ,.. . -नगरे/चामेक्षेने (अविमुक्तवाराणसी - 
क्षत्रे आनन्दवने महाश्मशान गौ समुखे निकण्टकविराजिते) .. .. .. 
वैक्रमान्दे .. ~ संवत्सरे... मासे... शुक्ल, कृष्णपक्षे... तिथौ... 
वासरे. .,-प्रातः८ सायंकाले... गोत्रः... शर्मा, वर्मा/गुप्तः अहं 
ममोपात्तदुरितक्षयद्रारा श्रीपरषेश्वरभरीत्यर्थं. . . देवस्य पूजनं करिष्ये । 

(ख) सकाम संकल्प 
यदि सकाम पूजा करनं हौ त कामना-विशेषका नाम लेना 
चादिये--या निम्नलिखित संकल्प करना चादिये-- 
= ०५८७ अहं श्रतिस्मृतिषुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं मम सकुटुम्बस्य 
सपरिवारस्य श्षेषस्थैर्यायुरारोग्यैश्वर्याधिवृच्छ्र्थमाधिषौतिक्राधि- 
दैविकाध्यात्मिकत्रिविधतापटना्थं धमांर्थकामयोक्षफलब्राप्त्य्थं 
नित्यकल्याणलाभाय भगवत्मीत्यर्थं ... देवस्य पूजन क्ष्ये । 
न्यास 
संकल्पे पश्चात्‌ न्यास करे ^ 1 मन्त्र बोलते हुए दाहिने हाथसे 
्करष्टये निर्दिष्ट अङ्गका स्पर्श करे । 
अङ्गन्यास 
स्रहस्रशीर्घां पुरूषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ । 
सख श्रूषि ~ सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदशाङ्गुलम्‌ ॥ (वाचो दाथ) 
पुरुष एवेद ~ सर्व यद्भूतं यच्च॒ भाव्यम्‌ । 
उतामूतत्वस्येानो यदन्नेनातिरोहति ॥ (दाहिना दाथ) 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विष्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। (वराया र) 












न्यासं कदि विधानतः । (चृहत्वागशरसमृति ८। १३५) 
माय द मं सह विघ्न श्लोकः १२४ स १२९ है। - 
भादि करनेका विशेष रना चाहिये । 


ए-यथा देवे ता देहे 
२ -यृहत्पायाशरस्मुतिके 
(प्रूजन जादिमे अद्गन्यास, करन्यास 












क्योकि न्याससे मनुष्ये दे्त्वका आधान देता दै । 
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त्रिपादुरध्वं उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 

ततो विष्वडः व्यक्रोमत्साशनानशने अभि ॥ (दािनाचैर) 
ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः ॥ 

स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ (वाम जानु) 
तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भूते पृषदाज्यम्‌ । 
पञ्जूस्ताँश्चकरे तायव्यानारण्या अआम्याश्च ये {1 (दक्षिणजानु) 
तस्माद्यज्ञात्‌. सर्वहुत ऋचः सएप्रानि जज्तिरे । 

छन्दा ५ सि जज्ञिरे तस्माद्जुस्तस्मादजायत ।। (चामं कटिभाग) 
तस्मादश्वा अजायन्त॒ ये के चोभयादतः । 

गालो ह जज्ञिरे लस्परात्तस्माज्नाता अजावयः ॥ (दक्षिण कररिभाग।) 
तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्‌ पुरूषं जातमग्रतः 1 

तेन॒ देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये ॥ (नानि) 
यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्पासीत्‌. किं बाहू किमूरू पादा उच्येते ॥ (हदव) 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्यः कृतः 1 

ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या ~ शृद्रो अजायत ॥॥ (वान बाट्‌) 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत 1 
श्रोत्राद्ायुश्च  अआ्आणश्च पुर्ादग्निस्जायत्त ॥। (दच्तिण वाहू) 
नाभ्या आसीदन्तरिक्ष ˆ शीष्णो द्यौः समवर्तत । 

पद्भ्यां भ्रूमिर्दिंशः श्रोत्रात्तथा लोकांर अकल्पयन्‌ ॥ (कण्ट) 
यत्पुरुषेण इविषा देवा यज्ञपतन्वत । 
वसरन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः ॥ (मुख) 
सप्तास्यासन्‌ परिथधयच्तरिः सप्त॒ समिधः कृताः । 

देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्‌ पुरुषे पशुम्‌ ॥ (आंख) 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मूं) 


करन्यास १७ 
'पञ्छाङ्खन्यास 
अद्भ्यः सम्भृतः पृथिव्यै रसाच्च विङ्वकर्मणः समवततामे । 
तस्य॒त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर््यस्य॒वैत्वमाजानमग्र ।। (हदय) 
वेदाहमेतं पुरुषे प्रहान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ । 
तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (सिर) 
प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरजायमानो बहूधा वि जायते । 
तस्य योनिं परि पश्यन्ति धीरास्तस्मिन्‌ ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा ।। (शिचा) 
यो देवेभ्य आत्तपति यो देवानां पुरोहितः । (कतय ह,केो कष 
पूर्वो यो देवेध्यो जातो नमो स्चाय ब्राह्मये ॥ा सपर्शे) 
स्यं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अत्रे तदन्ुवन्‌ 1 
यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्‌ वशे ॥ (अराय वो 
दथेलीष्तालौ नज) 

करन्यास 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद््ाहू राजन्यः कृतः । 
ऊरू तदस्य वद्ैश्यः पद्धूया ई शरो अजायत ॥अद्ष्ठाभ्यां नमः । (देनी अनूचे सरश को) 
चचा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्ोत्रद्रायुर्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ तर्जनीण्यां नमः । (दोनो ,) 
नाभ्यां आसीदन्तरिक्ष “~ शौर्ष्णो द्यौः समवर्तत । 
पद्भ्या भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन्‌ ॥ मध्यमाश्यां नमः । (नो मष्यमाओकत, ) 
यत्यरूषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । 
 वसन्तोऽस्यासीदाजयं प्रीप्म इध्मः शरद्धविः ॥ अनामिकाभ्यां नमः । (तने अनामिका्ओ,) 
सप्तास्यासन्‌. परिधयच्निः सप्त॒ सरिधः कृताः । 
देवा चद्ज्ञं त्वाना अनध्नन्‌ पुषं पञुम्‌ ॥ कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 6 रोने निष्ठिकरगोका,.) 
यज्ञन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त अत्र पूरवे साध्याः सन्ति देवाः ॥ 
करतलकरपृष्ठाभ्यां नप: । (दोनो करतल ओर कगपृष्टोका स्पशं करे) 








९७४ नित्यकमं-पूनापघ्रव्ार 


थान 


गणपति ओर गौरीकी पूजा 

(पूजाम जो वस्तु विद्यमान न हो उसके लिये "मनसा परिकल्प्य 
समर्पयामि" कटे । जैसे, आभूषणके लिये "आभूषणं मनसा परिकल्प्य 
समर्पयापि'।) 

हाथमे अक्षत लेकर्‌ ध्यान करे-- 

भगवान्‌ गणेशा ध्यान-- 

गजाननं भूतगणादिसेवितं कपिव्थजम्बूफलचारुप्रक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं नमाभि विध्नेश्वरपादपट्कजम्‌ ॥ 
भरगवती गौरीका ध्यान-- 
नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 
नमः भ्रकृत्यै भद्रायै नियताः ज्रणताः स्म ताम्‌ ॥ 
श्रीगणेश्चाभ्बिकाभ्यां चमः, ध्यानं समर्पयामि । 

भगवान्‌ गणेशक्ा आवाहन-- 

ॐ गणानां त्वा गणपति हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति ~ हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति ~ हवामहे वसो मम । आहमजानि गर्भथमा 
त्वमजासि गभंधम्‌ ॥ (यनर्वेद २३। १९९) 

एह्येहि देरम्ब महेशयुत्न समस्तविष्नौघविनाशदश्ष । 

माङ्गल्यपूजाग्रथमप्रधान गृहाण पूजां भगवन्‌ नमस्ते ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः सिद्धिलुद्धिसहिताय गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयराभि, स्थापयामि, पूजयामि च । 

हाथक्रे अक्षत गणेखजीपर चदा द । फिर्‌ अक्षत लेकर गणेशजीकी 

, दाहिनी ओर गौरीजीका आवाहन करे । 

भगवती गौरीका आवाहन-- 

ॐ अम्बे अस्निकेऽग्बाल्ििके न मा नयति कश्चन 1 

ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 


(सुः सः २३ 1 ६८) 


गणपति ओर गोरीकी पूजा १७५ 
हेमाद्ितनयां देवीं वरदां शद्धरश्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीं गौरीमावाहयाम्यहम्‌ ।। 

ॐ भूर्भुवः स्वरः गौर्यै नसः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि, पूजयापि च । 
प्रतिष्ठा--ॐ म्नो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्वतिर्य्नमिम तनोत्वरिष्टं 
यज्ञ ~ समिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो३ प्रतिष्ठ ॥ 
(ग्ुर्वेद २। १३) 
अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च । 
अस्यै देवत्वमचथि मामेति च काश्चन ।! 
गणेशाम्बिके ! सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्‌ । 
प्रतिष्ठापूर्वकम्‌ आसनार्थे अश्चतान्‌ समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां न॑ः । 
(सास्ननके लिये अक्षत सप्र्पितं केरे) । 
पाद्य, अर्ध्यं, आचमनीय (ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसव्रेऽश्विनोर्बाहुभ्यां 
स्नानीय, पुनराचमनीय | पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ ॥ (वनु? १।१७) 
एतानि पादया्यांचमनीयस्नानीयपुनराचमनीयानि समर्पयामि 
गणेशाम्बिकाध्यां नमः । (इतना कहकर जल चा दै) । 
दुग्धस्नान--ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे षयो धाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्य. ॥। 
(यनुर्वेद १८ | २६) 
करामधेनुसमुद्धूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
प्रावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नः, पयःस्नानं समर्पयामि । 
(दधसे स्नान कराये) । 
दधिस्नान--ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरधि जो सुखा कस्तरण आयू घि तारिषत्‌ ॥ 
(यजुः २३। ३९) 
पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शश्चिप्रधम्‌ । 
दध्यानीतं मया देव॒ स्नानार्थं ॒ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 











१७६ नित्यकर्म पूजाप्रकारः 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां चमः, दधिस्नानं समर्पयामि । 
(दधसे स्नान कराये) । 
घृतस्नान--ॐ घृते मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम ॥ 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌ ॥ 
(यजु ९७॥ ८८) 
नवनीतसमुत्यन्नं सर्वसंतोषक्रारक्रम्‌ 1 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यासि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेश्ाभ्जिकाभ्यां जमः, घृतस्नानं समर्पयामि । 
(घुतसे स्नान कराये) । 
मधुस्नान--ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवे~रजः । मधु द्रस्तु नः पिता ॥ 
(यजुः १३।२७-२८) 
पुष्यरेणुसमुद्धूतं सुस्वादु मधुरं मधु| 
तेजः पुष्टिकरं दव्य स्नानार्थं भ्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाग्बिकाथ्यां नमः, मधुस्नानं समर्पयामि । (मधुसे स्नान 
कराये ।) 
शर्करास्नान--ॐ अपा ‡ गसमुद्वयस ~. सूर्ये सन्त “~ समाहितम्‌ । अपा ~ 
रसस्य यो रसस्तं बो गृह्णम्यत्तममुपयामगृहीतोऽसीन्राय त्वा 
जुष्टं गृह्णा्येष ते योनिरिन्राय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ (गुः ९। 3) 
इक्षुरससमुद्धूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्‌ 1 
मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शर्करास्नानं समर्पयामि । 
(शर्कससे स्वान करये) । 
पञ्चामृतस्नान--ॐ2 पञ्च॒ नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतस्रः 1 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्‌॥ 
(वरुः ३४। ११) 


गणपति ओर गौरीकी पूना १७७ 
पञ्चामृतं मयानीतं पयो दधि घृतं मधु। 
शर्करया समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥\ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पञ्चामृतस्नानं 
समर्पयामि । (पन्चामृतसे स्नान कराये ।) 
गन्धोदकस्नान --ॐ अ. शुना ते अ" शुः पृच्यतां परुषा परुः । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 
(यजुः २० । २७) 
मलयाच्लस्रष्पूतचन्दनेन विनिःसृतम्‌ । 
इदं गन्धोदकस्नाचं कुङ्कमावततं च गृह्णताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गन्धोदकस्नानं 
समर्पयामि । (गन्धोद्कसे स्नान कराये ।) 
शु्छदकस्नान-- ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मरणिव्रालस्त आश्विना 
श्येतः शयेताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा 
यामा अवलिप्ता रौद्रा नभ्रोरूपाः पार्जन्याः ॥ 
(यजुः ए४।३) 
गङ्घा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती । 
नर्मदा सिन्धुकावेरी स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां चमः, शुद्धोदकस्नानं 
समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
आचमन--शुद्धोदकस्नगनान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(जचमनके लिवे जलं दे।) 
कख --ॐ युवा सुत्रासाः परिवीत आमात्‌ स उश्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः ॥ 


(ऋग ३।८।४) 
शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्‌ । 
देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्तिं अयच्छ ये ॥ 

{592 ] नि० कर्थ पू० प्र० ७ 
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ॐ भररभुतः स्वः गणेशाभ्विकाथ्यां जः, चघ्ं समर्पयामि । (चस 


समर्पित करे ।) 
आचपन-- वस्त्रान्ते आचमनीय जलने समर्पयामि 1 (आचमनके लिये 
जलदे।) 


उपवस्त्र -- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसखदत्स्वः । 
चासो अग्ने विङ्वरूप ^~ सखे व्ययस्व विभावसो ॥ 
(यजुः ६६।४०) 
यस्याभावेन शाख्रोक्तं क्म किञ्चिन्न सिध्यति । 
उपक्र श्रयच्छापि सर्वकर्मोपिकारकम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपचख्रं (उपवस्त्राभावे 
रक्तसूत्रम्‌ समर्पयामि ) । (उपवस्र समर्पित करे ।) 
आचमन --उपवस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचयनके 
लिये जलदे।) 
यज्ञोपवीत --ॐ यज्ञोपवीतं परमे पवित्रं ्रनापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्‌ । 
^ ` ` | आसुष्यमप्रसं प्रतिसुच्छ शुभ्रं यज्ञोपवीतं बतनमस्तु तेजः ।। 
यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य स्वा वज्ञोपवीतेनोपनह्यामि । 
नरभिस्तन्तुभिर्युक्तं त्रिगुण देवतामयम्‌ । 
उपवीते मया दत्तं गृहाण परमेषटवर ॥ 
ॐ भूर्युवः स्वः मणेरान्नच्छ््या नमः, यज्ञोपवीतं सम्पा । 
(यज्ञोपवीत समर्पित करे ।) 
आचमन --यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके 
लिये जल दे।) 
चन्द्न-- ॐ त्वां गन्धर्वा अरखरनैस्त्वामिन्रस्त्वां बृहस्पतिः । 
त्वामोषधे स्लोमो राजा विद्धान्‌. यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
(यजु ६२ । ९८) 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरम्‌ ॥ 
विलेपने सुरश्रेष्ठ ! चन्दनं प्रतिगृह्णताम्‌ ॥ 
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ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशास्निकाभ्यां नमः 
समर्पयामि । (चन्दन अर्पित करे 1) 
अक्षत-- ॐ अक्षन्नमीमदन्त हयव प्रिया अधूषत । 
अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्वन््रते हरी ॥ 
(सनु ३।५१) 
अक्षताश्च सुरश्रेष्ठ कुङ्कमाक्ताः सुश्शोभिताः 
मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अश्चतान्‌ समर्पयामि । 
(अक्षत चद्ाये ।) 
पुष्यमाला-- ॐ ओषधीः प्रति मोदध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः । 
अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारयिष्णवः ॥ 

{यजु ६२ । ७७) 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै रभो । 
मयाहतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुष्पमालां समर्पयामि । 
(पुष्पमाला समर्पित करे ।) 
दर्वा -- ॐ काण्डाल्काण्डात्रोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे भ्र ततु सहस्रेण शतेन च ॥ 
५ (यजु" १३।२०) 
५ सुहरितानमृतान्‌ मङ्गलघ्दान्‌ । 
ं पूजार्थं गृहाण `गणानायक ॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वाहिरान्‌ समर्पयामि 1 
(र्वाङ्र चाये ।) 
सिन्दूर - ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रयियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा धिन्दन्ूर्मिभिः पिन्वमानः ॥ 
(यजुः १७।९५) 
सिन्दूरं शोभनं र्तं सौभाग्यं सुखवर्धनम्‌ । 
शुभदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृहाताम्‌ ॥ 
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ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दररं समर्पयामि । 
(सिन्दूर अर्पित करे ।) 
अबीर-गुलाल | ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति नाहं ज्याया हेतिं परिबाधमानः । 
आदि माना | हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्रान युमान्‌ 
परिमल द्रव्य पुमा “सं परि पातु विश्वतः ॥ 
(यनु २९।५९) 
अबीरं च गुलाल च हरिद्रादिसमन्वितम्‌ । 
नाना परिमलं द्रव्य गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाग्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रन्याणि समपंयामि । 
(अबीर आदि चद़ाये 1) 
सुगन्धिद्रव्य-ॐ अहिरिव ~." ----* ~ विश्वतः।। 
दिव्यगन्धसमायुक्तं महापरिमलाद्धुतम्‌ । 
गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं॑वै परिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः सखः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सुगन्धिदरव्य 
समर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य अर्पण करे ।) 
धूप--ॐ भूरसि धूर्व धूर्वन्तं धूं तं योऽस्मान्‌ धूर्वति तं धूर्व य॑ वयं धूर्वामः । 
देवानामसि वद्धितम ` सस्नितमं पप्रितमे जुष्टतमं देवहूतमम्‌ ॥ 
(यजुः ९।८) 
वनस्यतिस्सोद्धूतो गन्धाक्यो गन्ध उत्तमः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपम्दाघ्रापयामि । (धूप 
दिखाये ।) 
दीप--ॐ अग्नि्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योत्िः सूरयः स्वाहा । 
अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ॥ 
ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा ॥। (यन्‌, ३।९) 
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साज्यं च वर्तिसंयुक्तं चह्िना योजितं मया 1 
दीपं गृहाण दैवेश त्ैलोक्यतिभिरापहम्‌ ॥। 
भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने । 
ताहि मां निर्याद्‌ घोराद्‌. दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि । (दीप 
दिखाये ।) 
हस्तप्रक्षालन-- "ॐ हषीक्रेशाय नमः" कहकर हाथ धो ले । 
चैवेद्य -नैवेद्यको परोश्ित कर गन्ध पुष्यसे आच्छादित करे । तदनन्तर 
जलसे चतुष्कोण घेरा लगाकर भगवान्‌के आगे रखे । 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिश्ष * शीर्ष्णो चौ: समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌ ॥ 
॥ (यज्‌ ३९। ९३) 
ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा । 
ॐ श्राणाय स्वाहा । ॐ अपानाय स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । 
ॐ उदानाय स्वाहा । ॐ व्यानाय स्वाहा । ॐ अमृतापिधानमसि 
स्वाहा । 
` शर्कराखष्डसाद्यानि दधिक्षीरधृतानि च । 
आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
ॐ पूभुंवः स्वः गणेशाच्विकाभ्यां नमः, चैवे निवेदखाभि । 
(नैवेद्य निवेदित करे ।) 
चैवेान्ते आचमनीयं जले समर्पयामि । (जल समर्पित करे 1) 
क््तुफल --ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
चृहस्पति्रसूतास्ता नो मुञ्छन्त्व ~ हसः ॥ 
(च्जु" १२ । ८९) 
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन मे सफलाचाप्तिभविज्नन्मनि जन्यनि ॥ 
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ॐ भूरुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि । 
(ऋतुफल अर्पित करे ।) 

फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनीय जल अर्पित करे ।) 
उत्तरापोऽशन--उत्तरायोऽशानार्थे जलं समर्पयामि । गणेशाम्बिकाध्यां 
नमः। (जल दे।) 

#करोदर्तन --ॐ अ~~ शुना ते अ~~ शुः पृच्यतां परुषा परुः । 
गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 

(यचु* २०1२७) 
चन्दनं मलयोद्धूतं कस्तू्यादिसमन्वितम्‌ । 
करोद्र्तनकं देव॒ गृहाण प्ररमेश्वर ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, करोहर्तनकं चन्दनं 
समर्पयामि । (मलयचन्दन समर्पित करे ।) 
ताम्बूल-- ॐ यत्पुरुषेण हविष्या देवा यज्ञमतन्वत । 

वखन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्प इध्पः शरद्धविः ॥ 

(यनु ३९। ६४) 
पूगीफलं महदिव्य॑ नागवल्लीदलैर्युतम्‌ । 
'एलादिचूर्णसंयुक्तं ताभ्ञरूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, मुखवासार्थम्‌ एलालवंग- 
पूगीफलसहितं ताम्बूलं समर्पयाचि । (इलायची, लौग-सुपारीके साथ 
ताम्बूल अर्पित करे ।) 
दक्षिणा--ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ 1 

स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम ॥ 

(यजुः १३।४) 
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः छान्तिं प्रयच्छ मे ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाप्विकाभ्यां नमः, कृतायाः पूजायाः 


| 
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साद्ुणयार्थेद्रव्यदक्षिणां समर्पवामि । (द्रव्य दक्षिणा समपित करे ।) 
आरती --ॐ इद .हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीर “सर्वगण ~ स्वस्तये । 

~ आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभरयञ्चनि । 
अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त ॥। 
(यजुः १९ । ४८) 
ॐ आ रात्रि पार्थिव ~ रजः यपितुरघायि घामभिः । 
दिवः सदा ~ सि वृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः ॥ 
(यक्रः ३४। ३२) 
कदलीमर्भसम्भूतं कर्पूर तु प्रदीपितम्‌ । 
आरार्तिकमहं कुर्वे यश्य मे वरदो भव ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आरार्तिकं समर्पयासि । 
(कर्षूस्की आरती करे, आरतीके बाद जल गिरा दे ।) 
पुष्याङ्लि --ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पर्वे साथ्याः सन्ति देवाः ॥ 
(यनः ३१। ९६) 
ॐ गणानां त्वा ...-...- ॥। (पु १७८) 
ॐ अम्बे अम्बिके .-.. ॥ (पृ* १७४) 
नानासुगन्धिपुष्पाणि चथाकालोद्धवानि च । 
पुष्पाञ्नलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाभ्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । 
(पुष्पाञ्जलि अर्पित करे |) 
अदक्षिणा--ॐॐ ये तीथांँनि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 
तेषा ~ सस््रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि । 


(मजु '९६। ६१); 
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यानि काति च पापानि जन्यान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि । 
(ग्रदक्षिणा करे ।) 
विशोषारध्य --ताम्रपात्रमे जल, चन्दन, अश्नत, फल, फूल, दुर्वा ओर 
ट्क्षिणा रखकर अर्घ्यपात्रको धपे तेकर निम्यलिखित मन्त्र 
पदे-- 
रक्ष रश्च गणाध्यक्ष रश्च त्रैलोक्यरश्चक्त । 
भक्तानामभयं च्छतां जात्ता चव भवार्णवात्‌ ।। 
दैमात्तुर कृपासिन्धो वाण्मातुराग्रज प्रभो । 
वरदस्त्वं वरं देहि वाच्छितं वाच्छितार्थद ॥ 
अनेन स्रफलार्घ्येण वरदोऽस्तु सदा मम । 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशोष्य समर्पयामि । 
(विशेषार्घ्यं दे ।) 
प्रार्थना--विष्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय 
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय । 
नागाननाय श्ुतियनज्ञविभूषिताय 
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते । 
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय 
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय । 
विद्याधराय विकटाय च वामनाय 
भक्तघ्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते 
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः 
नमस्ते सुद्ररूपाय करिरूपास ते नमः । 
विषवरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे 
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुध्ये विनायक ॥ 


| 
| 
| 
| 


गणपति ओर गौरीक्रौ पूजा १८५ 
त्वां विध्नशत्नुदलनैति च सुन्दरेति 
भक्तप्रियेति सुखेति कफलेश्रदेति । 
` विद्याघ्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति 
तेभ्यो गणेश वरदो भव नित्यमेव ॥ 
त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीरयां 
विश्वस्य बीजं परमासि साया । 
सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्‌ 
त्वं॑वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः ।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान्‌ 
समर्पयामि ॥ (साष्टाङ्गं नमस्कार करे ।) 
गणेशपूजने कर्म॑ यत्यूनमधिकं कृत्तम्‌ । 
तेन सर्वेण सवत्पि भ्रसन्नोऽस्तु सदा मम ॥ 
अनया पूजया गणेशाभ्व्रिके प्रीयेताम्‌, न मम । 
(पसा कहकर समस्त पूजनकर्म भगवानको समर्पित कर दे) + तथा 
पुनः नमस्कार करे । 


८ === # == 





# अचल प्रतिमाको विसर्जन नी किया जाता, कितु आवाहित वै प्रतिष्ठितं देव 
प्रतिमाअौका विसर्जन करना चाहिये । 








कत्नश-स्थापन 
कलशमे गेलीसे स्वस्तिका चिद्व वनाकर्‌ गले तीन 
धागावाली मोली लपेटे ओर कलशको एक ओर रख ले । कलश 
स्थापित क्रिये जनेवाली भूमि अथवा पाटेपर्‌ या रोलीसे 
अष्टद्लक्रमल वनाकर्‌ निम्न मन्त्रसे भूमिका करै-- 
भूमिका स्पर्श -- ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य 
भुवनस्य धर्त्री । पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दु~ ह 
पृथिर्वी माहि सीः॥ 
निभ्रलिखित मनर पढ्कर्‌ पूजित भूमिपर्‌ सप्तधान्य ` अथवा 
गहु, चावल या जौ रख दे-- 
घान्यपरक्षेप--ॐ धान्यमसि धिनुहि देवान्‌. प्राणाय त्वो दानाय त्वा 
व्यानाय त्वा । दीर्घामनु अ्रसितिमायुषे धां देवो वः 
सवित्ता हिरण्यपाणिः प्रति गृभ्णात्वच्छिद्रेण पाणिना 
चक्षुषे त्वा महीनां पयोऽसि ॥ 
डस धान्यपर निम्नलिखित मन्त्र षट़कर कलणशकी स्थापना करे-- 
कलश-स्थापन--ॐ आ जिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्तिन्दवः । 
पुनरूर्जा नि वर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा 
पयस्वती पुनर्मां विङताद्रयिः । 
कलशे जल--ॐ वरूणस्योत्तम्भनमसि वरूणस्य स्कष्थसर्जनी स्थो 
वरुणस्य ऋतसदन्यसि वरूणस्य ऋतसदनमसि 
वरुणस्य ऋतसदनमा सीद ।। (इस मन््रसे जल 
छोड ।) 





१-जौ, धान, तिल, कनं, भुरा, चना, सवा ये सस्तध्ान्य कलते दै 
यवधान्यलिलाः कैगुः मुद्धलणक्रश्यासकाः । 
एतानि सप्तधान्यानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ॥ 
२-नवरात्र आदिमे स्थापित कलशक्तो करट दिनोतक सुरक्षित रखना पडता दै, एसे जवसरोपर 
शुद्ध मिदरौ विका दौ जाती दै भौर उसपर जौ चो दिवा जाता तै । नच्रातें इस ऊ हूए जौक्तौ 
देवताओंपर्‌ चद़ाया जाता दै । ब्राह्मण लोग उसे आशीर्वादके रूपमे वंदा करते दे । 


कलश-स्थापन ९८७ 
कलशमें चन्दन --ॐ त्वां गन्धर्वा अ्वरनस्त्वामिनरसतवां वृहस्पतिः । 
त्वामोषधे सोमो राजा विद्धान्‌. यक्ष्मादमुच्यत ॥ 
(चन्दन छोड ।) 
कलशे सतौषिधि*-- दया ओषधीः परवा जातादेवेभ्यन्तरियुगं पुरा । 
मने नु बश्रूणामह { शतं धामानि सप्त च ॥ 
(सर्वौषधि छोड़ दे ।) 
कलशमे दूलर--ॐ काण्डात्काण्डास्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
वा नो द्रवे प्र तनु सहस्रेण शतेन च ॥ 
(दूब छोड़ ।) 
कलशपर पञ्छपल्लव ` --ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता 1 
॥ गोभाज इत्किलासथ यत्सनवथ पूरुषम्‌ ॥ 
(मञ्चपल्लत्ररखदे ।) 
कलशे पवित्री --ॐ पवित्र स्थो वैष्णव्यौ सचिवः प्रसव उ्युनाम्यच्छिद्रेण 
पवित्रेण सूर्वस्य रष्टिभिः । तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य 

यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ॥ (कुश क्रोडदे ।) 
कलशमें सप्तमृत्तिका--ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा नः शर्म॑ सप्रथाः । (सप्तमृत्तिका छदे ।) 





परा मांसी वचना कुष्ठं ौलेये रजनीद्रवम्‌ । 
सटी चप्यकमुस्ता च सवौषिधिगण्; स्मृतः ॥ (अन्नम्‌ ९,४७॥ १५) 
मुग्र, जामी, वच, कष्ट, शिलानीतः हल्दौ ीएवाणहल्दौ, सनो, चनप मस्त -यस्वोिकलातो ४ । 
र्यग्रो धोदुम्बेोऽश्वस्थ- चूतप्लक्षस्तथेव „ च॥ 
बरगद, गर्‌, पीपल, आम, पकड़ ये पञ्चपल्लव ह । 
3. अश्वस्थानाद्रेजस्यानाद्रल्पीकात्पक्माद्ूधदान्‌ ॥ 
मृदमानीय निक्षिपेत्‌ ॥ 
नदिय तालाब, यजत्र ओर गोशाला इः सात स्थानो मि्धीको 














९८८ नित्यकर्-पूजाप्रकाश 
कलमे सुपारी --ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
वृहस्पतिप्रसूतास्ता नो पुचचन्त्व -हसरः ॥ (सुपारी क्रोडे ।) 
कलशमें पञ्चरत्न --ॐॐ परि वाजपतिः कविरणग्निर्हव्यान्यक्रमीत्‌ । 
दधद्रत्नानि दाशुषे । (प्रत्न छोड ।) 
कलशे द्रव्य --ॐ दिरण्वगर्थः समवर्तत्ताप्रे भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌। स दाधार पुथिर्व दयामुतेमां कस्मै देवाय 
हविषा विधेम ॥ (द्रव्य छेदे ।) 
निम्नलिखित सन्त्र पढ़कर कलशको वससे अलेकृत करे-- 
कलश्नपर वस्र --ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शमं वरूथमाऽसदत्स्वः 1 
वासो अग्ने विश्वरूप < सं व्ययस्व विभावसो ॥ 
कलश्शापर पूर्णपात्र --ॐ पूर्णा दर्विं परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । 
वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जं “~ ातक्रतो ॥ 
चाव्रलसे भरे पूर्णपात्रको कलशपर स्थापित करे ओर्‌ उसपर लाल 
क्रपड़ा लपेटे. हुए नार्यिलको निम्न मन्त्र पठकर रखे-- 
कललश्ञपर नारियल -- ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्वा याश्च पुष्िणीः । 
चृहस्पतिग्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व हस्र: ॥ 
अव कलशमें देवी -देवताओंका आवाहन करना चाहिये । सबसे 
पहले हाथमे अक्षत ओर पुष्प लेकर निम्नलिखित मन््रसे वरूणका 
आवाहन क्ररे-- 
कलश्शमें वरूणका ध्यान ओर आवाहन-- 
ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दप्रानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह लोध्युरुशा ~ स मा न आयुः स्र मोषीः ।॥ 
अस्मिन्‌ कलने वरूणं साङ्खं सपरिवारं सायुधं सशक््तिकमावाहयामि । 





६-कनकतं कुलिशं मुक्ता पदारागं च नीलकम्‌ 1 एतानि पञ्चरत्नानि सर्वकार्येषु योजयेत्‌ ।। 
सोना, दौरा, मोती, पद्यराग ओर नोलम--ये पञ्चरत्न कहे जाते है 1 





कलश-स्थापन ९८९ 
ॐ भूर्भुत्रः स्वः रो वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ, स्थापयामि 
पूजयापि, मम पूजां गृहाण । "ॐ अपां पत्तये वरूणाय नमः' ककर 
अक्षत-पुष्य कलशपर छोड़ दे । 
फिर हाथमे अश्षत-पुष्म लेकर चारों वेद. एवं अन्य देवी -येवताओंका 
आवाहन करे-- 
कलमे देवी -देवताओंका आवाहन -- 
कलशस्य मुखे विष्णुः कष्ठे रुद्रः समाश्रितः । 
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः ॥ 
 कुक्लौ तु स्रागराः स्वे सप्तद्वीपा चसुन्धरा । 
ऋष्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो खथर्वणः ॥ 
अङ्घैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः 1 
अत्र गायत्री साचित्री शान्तिः पुष्टिकरी तथा ॥। 
आयान्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः । 
गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 
नर्मदे सिन्धुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ संनिधिं कुरू ॥ 
` सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदः । 
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः ॥ 
इस तरह जलाधिपत्ति करुणदेव तथा कदो, तीर्थो, नदो, नदियों, 
सागरो! देविय एतं देवताओकि आताहनके नाद हाथमे अक्षत पुष्प लेकर 
निम्नलिखित मन्त्रसे कलशंकी प्रतिष्ठा करे- 
प्रतिष्ठा--ॐ मनो जूतिजुंषतामाज्यस्य बृदस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं 
यज्ञ ~ सपिमं दथातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो इप्प्रतिष्ठ ॥ 
कलशो वरुणाद्यावादितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु । ॐ 
वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमेः 1 
--यह कहकर्‌ अक्षत-पुष्य कलशकर पासं छोड़ दे । 
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ध्यान--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवत्ताभ्यो नमः, ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि । 
(पुष्प समर्पित करे ।) 
आस्न--ॐ वरूणाद्यावाहित्देवरताभ्यो नमः, आसनार्थे अक्षतान्‌ 
समर्पयामि । (अक्षत रखे ।) 
पाद्य--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, पादयोः पाद्यं समर्पानि । 
(जल चद्धाये ।) 
अर््य-- ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, हस्तयोरघ्यं समर्पयामि । 
(जल चद्धाये ।) 
स्नानीयं जल --ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो चमः, स्नानीयं जलं 
सघर्पयामि । (स्तानीस जल चाये ।) 
स्नानाद्धः आचमन--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स्नानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनीय 
जल चाये ।) 
पच्छामृतस्नाच-- ॐ वरुणाद्यावादितदेवताभ्यो नमः, पञ्ामृतस्नानं 
सर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान कराये ।) 
गन्धोदक -स्नान --ॐ वरूणाच्यावाहितदेवताभ्यो नमः, गन्धोदकस्नानं 
खमर्पयामि । (जलम मलयचन्दन मिलाकर 
स्तान करये ।) 
शुद्धोदक-स्नान--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, स््रानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्वान 
कराये ।) 
आचमन --ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताथ्यो नमः, शुद्धोदकस्नानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये 
ज चद्धाये ।) 
तस्र -- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि । (वख 
चदय ।) 


कलश-ष्यापन ९९१ 
आचमन--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, वस्त्रान्ते आचमनीयं 
जलं समर्थयाि । (आचमनक्रे लिये जलं चाये ।) 
यज्ञोपवीत्त--ॐ वरुणाद्याचादितदेवताथ्यो नमः, यज्ञोपवीतं 
समर्पयामि । (यज्ञोपवीत चाये ।) 
आ्चपरच--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, यज्ञोपवीतान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जलल 
चाये 1) 
उपक्र --ॐ वरूणाद्याकाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्र (उपवस््रार्थे 
स्व्तसूत्रम्‌) समर्पेयापि । (उपनस्र चदय ।) 
आचमन --ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, उपवस्रान्ते 
आचमनीयं जलं समर्पयाभि। (आचरमनकै लिये 
जल चद्धाये ।) 
चन्दन --ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, चन्दनं समर्पयामि ॥ 
(चन्दन लगे |) 
अक्षत-- ॐ वरुणाच्यावाहितदेवताभ्यो नमः, अक्षतान्‌ समर्पयामि । 
(अक्षत समर्पिते करै ।) 
पुष्य (पुष्पमाला) --ॐ वरुणाद्यावाहितदेवत्ताभ्यो नमः, सुष्पं 
(पुष्यम्रालाम्‌) समर्पयामि ! (पुष्प ओर्‌ 
५ पुष्पमाला चदढ्ाये ।) 
नानापरिमल-द्रव्य--ॐॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, 
जानापरिम्रलद्रव्याणि समर्पयामि । 
(विविध परिमलं द्रव्य समर्पित करे ।) 
सुगन्धित द्रव्य - ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, सुगन्धितद्रव्यं 
समर्पयामि । (सुगन्धित व्य (इत्र आदि) चाये |) 
धूप-- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि । 
(धूप आघ्रापित कराये ।) 
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दीप--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि । (दीष 
दिरखाये ।) 
हस्तघ्रक्षालन--दीप दिखाकर दाथ धो ले। 
सैवेद्य-ॐ वरुणाद्यावाहितदेवत्ताभ्यो नमः, सर्वविधं चैवेयं 
निवेदयामि । (नैवेद्यं निवेदित करे 1) 
आचमन आदि--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नयः, आचमनीयं 
जलम्‌, मध्ये पानीयं जलम्‌, उत्तरापोऽशटने, मुख- 
प्रक्षालनार्थे, दस्तश्रक्चषालनार्थे च जलनं समर्पयामि । 
(आचमनीय एत॑ पानीय तथा मुख आओौर हस्त- 
प्रक्नालनकरे लिये जल चद्ाये ।) 
करोद्र्तन--ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, करोदर्तनं 
समर्पयामि । (करेद्र्तनके लिये गन्ध समर्पित करे ।) 
ताम्बूल --ॐ चरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ताम्बूल समर्पयामि । 
(सुपारी, इलायची, लौगसहित पान चद्धाये ।) 
दश्छिणा--ॐ वरूणष््यावाहितदेवताभ्यो नमः, कृतायाः पूजायाः 
सा दुण्यार्थदरव्यदक्षिणां समर्पयामि । (द्रव्य दक्षिणा चढ़ाये ।) 
आरती-- ॐ वरूणाद्यावाहितदेवताभ्यो नयः, आरार्तिके समर्पयामि । 
(आरती करे ।) 
पुष्पाञ्जलि --ॐ वरुणाच्ावाहितदेवताभ्यो नमः, मन्रपुष्पाञ्जलिं 
समर्पयामि । (युष्पाञ्लि समर्पित करे ।) 
प्रदक्षिणा--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, ्रदक्षिणां समर्पयामि । 
(प्रदक्षिणाकरे ।) 
हाथमे पुष्प लेकर इस रकार प्रार्थना करे -- 
प्ार्थना-देवदानवसंवादे मथ्यमाने महोदधौ । 
उत्यन्नोऽसि तदा क्रुम्भ विधृतो विष्णुना स्वयम्‌ ॥। 
त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्वयि स्थिताः । 
त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि भ्राणाः प्रतिष्ठिताः ॥ 


पुण्याहवाचन ९९३ 
नसम जतत५७५११ 
शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः 1 
आदित्या वस्वो रुद्रा विश्वेदेवाः सपैतृकाः ॥! 
त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामरफलघ्रदाः । 
त्वत्परसादादिमां पूजां कर्तुमीहे जलोद्भव । 
सांनिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा ॥ 
नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गला ॥ 
सुपाशहस्ताय ज्धषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते ॥ 

*ॐ अपां पतये वरूणाय नमः ।' 
नमस्कार--ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, भ्रार्थनापूर्वकं 
नमस्कारान्‌ समर्पयामि । (इस नाम-मन्त्रसे नमस्कारपूर्वक 
पुष्प समर्पित करे ।) 
अब हाथमे जल लेकर निम्नलिखित वाक्यका उच्चारण कर जल कलशकर 
पास छोड़ते हुए समस्त पूजन-कर्म भगवान्‌ वरूणदेवको निवेदित करे- 
समर्पण कृतेन अनेन पूजनेन कलशो वरुणाद्यावाहितदेवताः ग्रीयन्तां 








जन खम। न= 
4 पुण्याहवाचनः 
पुण्याहवाचनके दिन आआरम्भमें वरुण-कलशके पास जलसे भरा एक 


पात्र (कलश) भी रख दे । वरुण-कलशक्ते पूजनके साथ-साथ इसका भी 

पूजन कर लेना चाहिये । पुण्याहवाचनका कर्म इसीसे किया जाता है । 

सबसे पहले वरूणकी प्रार्थना करे! । 

वरुण-घ्रार्थना--ॐ पाशपाणे नमस्तुभ्यं पद्िनीजीवनायक । 
पुण्याहवाचनं यावत्‌ तावत्‌ त्वं सुस्थिरो भव ॥ 





-यहां पुण्याहवाचन विस्तास्पे दिया गया है । चोधायनक्री रक संक्षिप्त विधि भी दै । जो 
लोग संक्िप्त विसे पुण्याहवाचन करना चाहते दै, वे पृष्ट -संख्या ३६२ पर देख सकते ह । 

२-शास्त्नानुसार पुण्याहनाचनक्रे लिये चरुण-कलशकरे अतिर्किति शन्ति -कलशकी नी 
स्थापना करनेका विधान है, परंतु सामान्यतः केवल वरुण-करलशसे धी युण्याहवाचनक्ता 
कर्य सम्पन्न कर्‌ लेते दै । 
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यजमान अपनी दाहिनी ओर पुण्याहवाचन -कर्मके लिये वरण किये 
हुए युग्म बाह्मणोको, जिनक्रा मुख उत्तरौ ओर हो, वैठा ले । इसके बाद 
यजमान घुटने टेककर्‌ कमलकी कोंदीकी तरह अञ्जलि नाक सिर्से 
लगाकर तीन बार प्रणाम करे । त आचार्य अपने दाहिने हाने स्वर्णयुक्त 
उस जलपात्र (लोरे) को यजमानक्ी अञ्जलिमें रख दे । यजमान उसे 
सिरसे लगाक्रर निम्नलिखित मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणोसे अपनी दीर्घं आयुका 
आशीर्वाद मागि 
यजमान -- ॐ दीर्घा नागा नद्यो गिरव्रीणि चिष्णुपदानि च 1 

तेनायुः्रमाणेन पुण्ये पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु ॥। 

यजमानकी इस घ्रर्थनापर ब्राह्मण निम्नलिखित आशीर्वचन बोल -- 
ब्राह्यण-- अस्तु दीर्घमाचुः । 

अच यजमान ब्राह्यणोंसे फिर आशीर्वाद मोगि-- 
यजमान-- 
ॐ त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः । अत्तो धर्णि धारयन्‌ ॥ 
तेनाचुःप्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तो न्ुवन्तु । 
त्राह्यण- पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु । 

यजमान आर त्राह्मणोका यह संवाद इस आनुपू्वीसि दो जार ओर 
होना चाहिये । अर्थात्‌ आशीर्वाद मिलनेके वाद्‌ यजमान कलशको सिरसे 
हटाकर कलशकर स्थानपर रख दे । फिर इस कलशको सिरसे लगाकर 
*ॐ दीर्घा नागा नद्यो... -रस्तु' बोले इसके वाद्‌ ब्राद्यण "दीर्घमायुरस्तु" 
बोर्लँ । इसके वाद यजमान पहलेकौ तरह कलशको कलश -स्थानपर्‌ 
रखकर फिर सिरसे लगाकर "ॐ दीर्घा नागा ...- रस्तु" कहकर आशीर्वाद 
मोगि ओर ब्राह्मण "दीर्घमायुरस्तु" यह कटकरर आशीर्वाद दें । 
यजमान--ॐ अपां मध्ये स्थिता देवाः सर्वमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ । 

ब्राह्मणानां करे न्यस्ताः शिवा आपो भवन्तु नः ॥ 

ॐ शत्रा आपः सन्तु 1 पेखा कहकर यजमान त्रह्म्ोकि हा्थोमिं जल दे । 


पुण्याहवाचन ९९५५१. 
ब्राह्मण-- सन्तु शिवा आपः । 
अब यजमान निम्नलिखित म्र पकर ब्राह्मणेकि हाथोपं पुष्प दे-- 
यजमान--लक्ष्ीर्वसति पुष्येषु लक्ष्मीर्वसति पुष्करे 
साये वसतु वै नित्यं सौमनस्यं सदास्तु मे ॥ सोमनस्यमस्तु । 
ब्राह्मण--*अस्तु सौमनस्यम्‌, एेसा ककम्‌ ब्राह्मण पुष्पकौ स्वीकार करे । 
अब यजमान निम्नलिखित सन्त्र पढ़कर ब्रादयणोके हाथमे अक्त दे- 
यजमान-- अक्षतं चास्तु मे पुण्यं दीर्घमायुर्यश्लोबलम्‌ । 
यच्करयस्करं लोके तत्तदस्तु सदा मम॥ अश्चतं चारिष्टं चास्तु। 
त्राह्मण--"अस्त्वक्षतपरिष्टं च' ।--एेखा बोलकर ब्राह्मण अश्षतको 
स्वीकार करं । इसी प्रकार आगे यजमान ब्राह्यणोके हाथोमिं चन्दन, अक्षत, 
पुष्प आदि देता जाय ओस्‌ ब्राह्मण इन स्वीकार करते हुए यजमानकी मद्घल- 
कामना करे। 
यजमान -- (चन्दन) गन्धाः पान्तु । 
त्राह्मण-- सौमङ्गल्यं चास्तु । 
यजमान -- (अक्षत) अक्षताः पान्तु । 
त्राहमण--आयुष्यमस्तु । 
यजमान -- (पुष्प). युष्याणि पान्तु । 
ब्राह्मण --सौश्रियमस्तु । 
जमान-- (सुपारी -पान) सरफलताम्बूलनानि पान्तु । 
ब्राह्मण --रेवर्यपस्तु । 
यजमान-- (दक्षिणा) दक्षिणाः पान्तु 
ब्राह्मण --बहुदेयं चास्तु । 
यजमान -- (जल) आपः पान्तु । 
ब्राह्मण--स्वचिंतमस्तु । 
यजमान -- (दाथ जोड़कर) दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यशो 
विद्या चिनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चायुष्यं चास्तु । 
































९९६ नित्यकर्म-पूजाञ्कार 
ब्राह्मण-- "तथास्तु" -पेसा कहकर व्राह्मण यजमानके सिरपर कलशका 
जल छिड्ककर निम्नलिखित वचन बोलकर आशीर्वाद दे- 
ॐ दीर्धमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु । 
यजम्रान-- (अक्षत लेकर) यं कृत्वा सर्ववेदयन्नक्रियाकरण- 
कर्मरिम्भाः शुभाः शोभनाः अवर्तन्ते, तमहमोद्कारमादि 
कृत्वा यजुराशीर्वचने बह्ुऋषियतं समनुज्ञातं भवद्धिरनु- 
ज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । 
ब्राह्मण-- "वाच्यताम्‌" - एसा कहकर निम्न मन्त्रोका पाठ करे - 
ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत भ्र च तिष्ठत । नेष्टरादृतुभिरिष्यत।। 
सविता त्वा सवाना < सुवतामग्नर्गृहपतीना < सोमो वनस्पतीनाम्‌ । 
बृहस्पतिर्व इन्द्रो व्ये्ठ्याय सुद्र: पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरूप 
धर्मपतीनाम्‌॥ । 
न तद्रक्षा सि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमज <. होतत्‌। 
यो विभति दाश्चायण ^. हिरण्य“ स देवेसु कृणुते दीर्घमायुः स मतुष्येषु 
कृणुते दीर्घमायुः । 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्धूष्या ददे । उय <. शर्म महि श्रवः ॥ 
उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे । अभि देवां इयक्षते । 
यजमान--व्रतजपनियमत्तपःस्वाध्यायक्रतुरामदमदयादानविशिष्टानासर्वेषां' 
ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्‌ । 
ब्राह्मण-- समाहितपनसः स्मः । 
यजमान-- प्रसीदन्तु भवन्तः । 
ब्राह्यण--प्रसन्ताः स्मः । 
इसके नाद यजमान पहलेसे रखे गये दौ सकोरोमेसे पहले सकोरेमे आमके 
पल्लव या दूबसे थोडा-थोड़ा जलः कलसे डाले ओर ब्राह्मण बोलते जा्ै-- 





‰-करहीपर जल डाला जाता दै ओर कहौ चातल डला जाता दै । 
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पहले पात्र (सकोरे) पे--ॐ शान्तिरस्तु । ॐ पुष्टिरस्तु । ॐ 
तुष्टिरस्तु । ॐ वृद्धिस्तु । ॐ अविध्नमस्तु । ॐ आयुष्यमस्तु । ॐ 
आरोग्यमस्तु । ॐ शिवमस्तु । ॐ शिवं कमस्तु॥ ॐ कर्मसमृद्धि- 
रस्तु । ॐ धर्मसमपृद्धिरस्तु । ॐ वेद्समृद्धिरस्तु । ॐ ास्रसयृद्धि- 
रस्तु । ॐ धनधान्यसमभृद्धिरस्तु । ॐ पुत्रपौनसमृद्धिरस्तु । 
ॐ इष्टसरम्पदस्तु । 

दूसरे पात्र (सकोरे) मे--ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु । ॐ यत्पापं 
रोगोऽशुभमकल्याणं तद्‌ दूर प्रतिहतमस्तु 1 

पुनः पहले पात्रमे -- ॐ यच्छरेवस्तदस्तु । ॐ उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु 1 
ॐ उत्तरोत्तरमहरहरथिवृद्धिरस्तु । ॐ उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः 
शोभनाः सम्पदयन्ताम्‌ 1 ॐ तिथिकरणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्नसम्यदस्तु । 
ॐ तिथिक्ररणमुहूर्तनक्षत्रग्रहलग्याधिदेवताः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
तिथिकरणे समुहू्ते सनक्षत्रे सये लम्बे साधिदैवते ग्रीयेताम्‌ । ॐ 
दुर्गापाञ्चाल्यौ प्रीयेताम्‌ । ॐ अग्निपुरोगा विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
इ्षुरोगा मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्‌। ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ माहेष्वरीपुरोगा उमामातरः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ 
अरुन्धतीपुरोगा एकपत्यः श्रीवन्ताम्‌। ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे वेदाः 
्रीचन्ताम्‌॥ ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः ग्रीयन्ताम्‌। ॐ ऋषय- 
शछन्दांस्याचार्या वेद्‌] देवा यज्ञाङ्च म्रीयन्ताम्‌ । ॐ ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च 
ग्रीयन्ताम्‌। ॐ श्रीसरस्त्यौ प्रीयेताम्‌। ॐ ्रद्धायेघे प्रीयेताम्‌। ॐ 
भगवती कात्यायनी म्रीयतताम्‌ । ॐ धगवती माहेश्वरी प्रीयताम्‌ ॥ ॐ 
भगवती ऋच्धिव्छरी ्रीयताम्‌ । ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयत्ताम्‌ । ॐ 
भगवतीं पुष्टिकरी ग्रीयताम्र.। ॐ भगवरत्ती तुष्टिकरी प्रीयताम्‌ । ॐ 
भगवन्तौ विष्नविनायकरौ भ्रीयेत्ताम््‌। ॐ सर्वाः कुलदेवताः 
प्रीयन्ताम्‌ । ॐ संवा ग्रामदेवताः श्रीयन्ताम्‌ । ॐ सर्वा इष्टदेव्ताः 
ओयन्ताम्‌ । 
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दूसरे पात्रमे--ॐ हताश्च ब्रह्मद्विषः । ॐ हताश्च परिपन्थिनः ! ॐ 
हताश्च कर्मणो विघ्नकरः । ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु 1 
ॐ शम्यन्तु घोराणि । ॐ शम्यन्तु पापानि । ॐ 
शाम्यन्त्वीतयः । ॐ एाप्यन्तूपद्रवाः ॥ 
पहले पात्रमे -- ॐ शुभानि वर्थन्ताम्‌ । ॐ शिवा आचः सन्तु । ॐ शिवा 
ऋतः सन्तु । ॐ शिवा ओषधयः सन्तु । ॐ शिवा 
वनस्पतयः सन्तु । ॐ शिवा अतिथयः सन्तु । ॐ शिवा 
अग्नयः सन्तु । ॐ शिवा आहुतयः सन्तु । ॐ अहोरात्र 
शिवे स्याताम्‌ 1 
ॐ निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न 
ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो न: कल्पताम्‌ ॥ 
ॐ शक्राङ्गारकलुधवृहस्यतिशनेश्चरराहुकेतुसेम- 
सहिता आदित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्‌ । ॐ भगवान्‌ 
नारायणः प्रीयताम्‌ । ॐ भगवान्‌ पर्जन्यः प्रीयताम्‌ । ॐ 
भगवान्‌, स्वामी महासेनः ग्रीयत्ताम्‌। ॐ पुरोऽनुवाक्यया 
यत्पुण्यं॑तदस्तु । ॐ याज्यया यत्पुण्यं तदस्तु । ॐ 
वषट्कारेण यत्पुण्यं तदस्तु । ॐ प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं 
तदस्तु । 
इसके बाद यजमान कलशको कलक स्थानपर रखकर पहले पात्रे 
गिराये गये जलसे मार्जन करे । परिवारे लोग भी मार्जन कर । इसके बाद इस 
जलक्रो घरमे चारो तरफ छिढ्क दे । द्वितीय पात्रमे जो जल गिराया गया दै, 
उसको घर्से बाहर एकान्त स्थानमें गिरा दे । 
अब यजमान हाथ जोड़कर ब्राह्मणो प्रार्थना करे-- 
यजमान-- ॐ एतत्कल्याणवुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये । 
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व्राह्मण -- वाच्यताम्‌ । 
इसके लाद यजमान फिरसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करे-- 
यजमान --ॐ> ब्राह्यं पुण्यमहर्यच्च सृष्छचु्पादनकारकम्‌ । 
(पहली बार) वेदवृक्षोद्धवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहत 
करिष्यमाणस्य अमुककर्पणः पुण्याहं भवन्तो न्नुवन्तु । 
ब्राहमण -ॐ पुण्याहम्‌ । 
यजमान --भो ब्राह्मणाः ! सम॒. .-करिष्यमाणस्य असुकक्मणः 
(दूसरी बार) पुण्याहं भवन्तो ल्ुवन्तु । 
ब्राह्यण-- ॐ पुण्याहम्‌ । 
यजप्रान--भो ब्राह्मणाः ! पम... करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः 
(तीसरी बार) पुण्याहं भवन्तो ्रुवन्तु । 
त्राह्मण-- ॐ पुण्याहम्‌ । 
ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
यजमान --पृथिव्यामुद्धूतायां तु यत्कल्याणं ॒पुरा कृतम्‌ । 
(महली वार्‌) ऋषिभिः सिद्धगन्धरवैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः } मम सकुटुष्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणे भवन्तो 
ब्रुवन्तु । 
ब्राह्मण -- ॐ कल्याणम्‌ । 
यजमान-- भो ब्राह्मणाः ! मम॒ सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी नार) करिष्यमाणस्य अपुककर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु । 
ब्राह्मण -- ॐ कल्याणम्‌ । 


२०० नित्यकर्म -सूजाग्रक्छाष्ट 
यजमान--भो ब्राह्मणाः ! मम॒ सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(तीसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः कल्याणं भवन्तो 
ज्ुवन्तु । 
त्राह्यण-- ॐ कल्याणम्‌ 1 
ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः 1 
क्रहयराजन्याभ्वा ^ शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। 
प्रियो देवानां दश्चिणायै दालुरिह भूयासमयं मे कामः समृद््यतामुप 
मादो नमतु । 
यजमान -- ॐ सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष्म्यादिभिः कृता । 
(पहली बार) सम्पूर्णा सुप्रभावा च तामृद्धिं प्रल्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः } मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धं भवन्तो ब्रुवन्तु ॥ 
ब्राह्याण-- ॐ ऋ्यताम्‌ । 
यजमान-- भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य \ गृहे 
(दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुककर्मणः ऋद्धिं भवन्तो ब्रुवन्तु । 
व्राह्मण ॐ ऋ्ढयताम्‌ 
यजमान-- भो ब्राह्मणाः ! मम सक्रटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे करिष्य- 
(तीसरी बार) माणस्य अमुककर्मणः ऋषिं भवन्तो न्रुवन्तु । 
ब्राह्मण-- ॐ ऋन्छत्यताम्‌ । 
1 ॐ सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्य ज्योत्तिरपूत्ता अभूम । दिवं पृथिव्या 
अध्याऽरुहामाविदाम देवान्त्खर्ज्योततिः ॥ 
यजमान-- ॐ स्वस्तिस्तु याऽचिनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा । 
(पहली लार) विनायकश्रिखा नित्यं तां च स्वस्तिं चुवन्तु नः ॥ 
श्रो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणाय असुक्कर्मणे स्वस्ति भवन्तो न्रुवन्तु 1 
ब्राह्मण-- ॐ आयुष्मते स्वस्ति । 
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यजमान-- भो ब्राह्यणाः ! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी चार) करिष्यमाणाय अमुक्रकर्मणे स्वस्ति पवन्तो ब्रवन्तु । 
त्राह्यण--ॐ आयुष्मते स्वस्ति । 
यजमान--भो ब्राह्मणाः! म्म सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(तीसरी नार) करिव्यमाणाय अमुक्रकर्मणे स्वस्ति भवन्तो न्ुवन्तु । 
त्राह्मण--ॐॐ आयुष्पते स्वस्ति । 

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः । 
स्वस्ति नस्ता्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥ 
यजयान-- ॐ सखमुद्रमथनाज्नाता जगदानन्द्कारिका । 
(पहली वार्‌) हरिप्रिया च माद्भल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्यणाः ! चष सकुटुम्नस्य सपरिवारस्य गृहे 
करिष्यमाणस्व अमुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ल्ञुवन्तु । 
व्राह्मण --ॐ अरस्तु श्रीः । 
यजमान--भो ब्राह्यणाः! मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे 
(दूसरी बार) करिष्यमाणस्य अमुक कर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो ज्नुवन्तु । 
ब्राह्मण--ॐ अस्तु श्रीः । 
यजमान-- भौ ऋह्यणाः ! मम सखकुटुम्स्य सपरिवारस्य गृहे 
(तीसरी चार) करिष्यमाणस्य अपुककर्मणः श्रीरस्तु इति भवन्तो त्रुवन्तु 1 
ब्राह्मण--ॐ अस्तु श्रीः । 
ॐ श्रीश्च ते लश्मीश्च पल्यावहोरात्रे पावे नक्षत्राणि 
रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णनिषाणामुं म इषाण सर्वलोक म 
इषाण ॥ 
यजमान--ॐ मृक्च्डुसूनोराचुर्घद. श्रुवलोमशयोस्तशथा । 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्‌ । 
ब्राह्मण -- ॐ शतं जीवन्तु भवन्तः । 
ॐ शतपिन्तु शरदो अन्ति देवा यत्रा नष्चक्रा जरसं तनूनाम्‌ । 
पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषततायुर्गन्तोः ।! 
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यजमान -- ॐ शिवगौरीविवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे । 
धनदस्य यहे चा श्रीरस्पाक्तं सास्तु सद्छनि ॥ 
ब्राह्यण-- ॐ अस्तु श्रीः । 
ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सयमशीय । ्रहूजा < 
रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां चयि स्वाहा ॥ 
चजमान -- प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराद्‌ । 
भगवाञ्छाष्वतो नित्यं नो वै रक्षतु सर्वतः ॥ 
त्राह्मण--ॐ भगवान्‌ प्रजापतिः प्रौयनाम्‌ । 
ॐ ्रनापते न त्वदेतान्यन्यो विवा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वय ~ स्याम पतयो रयीणाम्‌ ॥ 
यजमान-- आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे । 
श्रिये दत्ताशिषः सन्तु ऋत्विग्र्वेदपारगेः । | 
देवैच्धस्य यथा स्यस्ति यश्चा स्वस्ति गुसोगहि । 
एकलिङ्ग यथा स्वस्ति तथा स्वस्ति सदा मम ।॥ 
व्राह्मण-- ॐ आयुष्यते स्वस्ति । 
ॐ भ्रति पन्थामपद्महि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । 
येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु ॥। 
ॐ पुण्याहवाचनसमृद्धिरस्तु ॥ 
यजमान -- अस्मिन्‌. पुण्याहवाचने न्यूनातिरिक्त यो बिधिरुपविष्ट- 
ब्राह्मणानां वचनात्‌, श्रीमरहागणपतिप्रसादाच्च परिपूर्णोऽस्तु । 
दक्षिणाका संकल्य-- कृतस्य सुण्याहवाचनकर्मणः समृद्ध्यर्थं मुण्याह- 


अभिषेक २०३ 


त्राचकेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इमां दक्षिणां विभज्य अहं दास्ये । 
ब्राह्यण-- ॐ स्वस्ति । 
अभिषेक 
पुण्याहवाचनोपयन्त कलशके जलको पहते पात्रम गिरा ले । अब 

अविधुर (जिनकी धर्मपत्नी जीनित हो) ब्राह्मण उत्तर या पश्चिम मुख 
होकर दूब रौर पल्लवके द्वारा इसं जलसे यजमानका अभिषेक करे । 
अभिषेकके समय यजमान अपनी पत्नीको वा्यीः तरफ़ कर ले । परिवार 
भी वहो बैठ जाय । अभिषेकके मन्त्र निम्नलिखित रै-- 

ॐ पयः पृथिव्यां यय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 

पयस्वतीः श्रदिशः सन्तु महाम्‌ ।। 

ॐ पञ्च चद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्यतसः । सरस्वती तु पञ्चधा 

सो देशोऽभवत्सरित्‌ ॥ 

ॐ वरूणस्योत्तम्भनम्रसि वरूणस्य स्कम्भसर्जनी स्थो वरूणस्य 
ऋतसदन्यसि वरूणस्य ऋतसदनमसि वरूणस्य ऋतसदनमा सीद्‌ ॥ 
ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः । 
पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्िनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वाचो यनतुर्यन्निये दधामि वृहस्पतेष््रा साप्राज्येनाभि- 

विन्चाम्पसौ । (शुः य ९।३०) 





{-आश्लौवदिऽध्िषेके च पादप्रक्षालने तथा । 
शयने भोजने चैत्र पत्नी तृत्तरतो भवेत्‌ ॥ 


५, नित्यकर्म -पूजाप्रकाश 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः परसरवेऽश्विनो बाहुभ्यां पृष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्रेणाग्नेः साप्राज्येनाभिषिच्चामि ॥ 
{शु य" १८ । ३५} 
ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोबहिभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ । 
अश्ििनोर्भषन्येन तेजसे ब्र्मवर्यसायाभि पिच्चामि सरस्वत्यै 
भैषज्येन वीययिन्नाद्ायाधि विच्चापीन्रस्येन्धियेण बलाय भिवे 
यशटासेऽन्नि षिच्चामि ॥ (श्‌. य^२०।३) 
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुव । यद भद्रं तन्न आसुव ॥ 
ॐ धामच्छदग्निरिनरो ब्रह्मा देवो वृहस्पतिः । 
सचेतसो विश्वे देवा यज्ञ प्रावन्तु नः शुभे ॥ 
(शु-य, १८ । चष) 
ॐ त्वं यविष्ठ दाशुषो नूः पाहि शृणुधी गिरः 1 
रक्षातोकमुत त्मना ॥ (शु" य १५ ।५७) 
ॐ अन्नपतेऽन्नस्य नो देह्यनपीवस्य शुष्मिणः । ्रप्रदातारं तारिष ऊर्ज 
नौ धेहि द्िपदे चतुष्यदे । 
ॐ दौः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिराघ- 
शान्तिरोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः ान्तिर््ह्य 
शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
यतौ यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु । 
श नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः ॥ 
सुशान्तिर्भवतु 1 
सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा चदा: । 
एते त्वामथिषिच्चन्तु सर्वकामार्थसिद्धये ॥। 
शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिश्चास्तु । अपृताभिषेकोऽस्तु ॥ 
दक्षिणादान--ॐ अद्य .-.कृतैतत्पुण्याहवाचनकर्मणः साद्गता- 
सिन्छचर्थं तत्सम्पूर्णफलग्राप्त्यर्थं च पुण्याहवाचकेभ्यो 
ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्ति मनसोदिष्टं दश्चिणां विभज्य 
दात॒महमुत्सृने । 


==> 
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षोडशमातृका -पूजन 

षोडशमातृका ओक स्थापनाके लिये मूजंक दाहिनी ओर पांच खड़ी 
पाड्यों ओर पांच पड़ी पाड्योका चकोर मण्डल तनाय । इस प्रकार सोलह 
कष्टक बन जार्येगे । पशचिमसे पूर्वकी ओर मातृकराओंका आवाहन ओर 
स्थापन करे । कोष्ठकोमिं रक्त चाल, गेट या जौ रख द्‌ । पहले कोष्टकमें 
गौरीका आवाहन होता दै, अतः गौरीके आवाहनके पूर्व गणेशका भी 
आवाहन पुष्याक्षतेह्वाया इसी कोष्टकमें करे । इसी प्रकार अन्य कोष्ठकोपिं 
भी तिम्नाह्किति म्र पदृते हर्‌ आतव्राहन करे । 


षोडशमातृका -चक्र 














पूर्व 
आलनः कुलदेवता लोकमातरः द्वसेना मेधा 
१६ १२ ट ६ 
तुष्टिः मात्रः जया शची 
१" ९१ ७ दे 
पुष्टि स्वाह विजया ष्या 
ष म कि ४1 
धृति स्वधा सातित्नी गौगी 
५. ९ ॥ 
गाणे 




















आवाहन एवं स्थापन-- 
१-ॐ गणपतये नमः, गणपतिपरावाहयापि, स्थापयामि । 
गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि, स्थापयामि । 
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२-ॐ पद्यायै नमः, पदामाव्राहयामि, स्थापयामि । 

३-ॐ शच्यै नमः, शचीमावाहयामि, स्थापयामि । 

४-ॐ पेधायै नमः, मेधामावाहयामि, स्थापयामि । 

५-ॐ सावित्र नमः, सावित्रीमावाहयामि, स्थापयामि । 

६-ॐ विजयायै नमः, विजयामावाहयापि, स्थापयामि ॥ 

७-ॐ जयायै नमः, जयामावाहयामि, स्थापयामि । 

८-ॐ देवसेनायै नमः, देवसेनामावाहयायि, स्थापयामि । 

९-ॐ स्वधायै नमः, स्वधामावाहयामि, स्थापयामि । 
१०-ॐ स्वाहायै नमः, स्वाहामाचाहयामि, स्थापयामि 1 
१९-ॐ मातृभ्यो नमः, मातृः आवाहयामि, स्थापयामि । 
१२-ॐ लोकमरातृभ्यो नमः, लोकमातूः आवाहयामि, स्थापयामि । 
९३-ॐ धृत्यै नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
१४-ॐ पुष्य नमः, पुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि 1 
९५५-ॐ तुष्य नमः, तुष्टिमावाहयामि, स्थापयामि । 
१६-ॐॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः, आत्मनः कुलदेवता- 

मराव्राहयापि, स्थापयामि । 
इस प्रकार षोडशमातृकाओंक्रा आवाहन, स्थापनकर ॐ मनो 
जूति" इस सरसे अक्षत छोड़ते दु. मातृका-मण्डलकी प्रतिष्टा करे, 
तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित नाम-मन्त्रसे गन्धादि उपचारेद्रारा पूजन करे - 
“ॐ गणेशसहित गौयदिषोडशशमातृकाभ्यो नमः 
विशोष-१-मातुकरा ओंकरो यज्ञोपवीत न चद्ाये । २ चैवेदयके साथ-साथ 
घृत ओर गुड्करा भी नैवेद्य लगाये । ३-विशेष अर्घ्यं न दे। 





सप्तधृतमातृका पूजन २०७ 
थतम 


फलका अर्पण-- नारियल आदि फल अङ्ञलिमें लेकर प्रार्थना करे- ~ 
ॐ आचुरारोग्ययैश्वर्य ददध्वं पातरो मम । 
निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सखगणाधिपाः ॥ 
--इस तरह प्रार्थना करसेके बाद नारियिल आदि फल चदाकर हाथ 
जोड़कर नोले--"गेहे वृद्धिशतानि भवन्तु, उत्तरे कर्मण्यविध्यमस्तु ।' 
इसके बाद-- 
"अनया पूजया गणेशसहितगौ्यादिवोडशमातरः प्रीयन्ताम्‌, न मम !' 
इस वाक्यका उच्चारण कर मण्डलपर अक्षत छोडकर नमस्कार करे - 
गौरी पद्मा शनी मेधा सावित्री विजया जया । 
देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः ॥। 
धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिरात्मनः कुलदेवता । 
गणोशोनाधिका दोता वृद्धौ पूज्यार्च षोड । 
=+ ~ 
सप्तघूतमातका-पूजन 
आग्नेयकोणमें किसी वेदी अथवा काष्ठपीठ (पाटा) पर प्रादेशमात्र 
स्थाने पहले रोली या सिनदूर्से स्वस्तिक बनाकर “श्रीः ' लिखे । इसके नीचे 
एक विन्दु ओर इसके नीचे दो बिन्दु दश्िणसे करके उत्तरकी ओर दे । सी 
प्रकार सात बिन्दु क्रमे चित्रानुसार बनाना चाहिये । 


| 
[आ 


*०८ वनत्यक्तम- पूजान्नक्ताश 
इसके वाद नीचेव्राले सात बिन्दुओंपर घी या दूध प्रादेशमात्र सात 
बरार निम्नलिखित मन््रसे दे-- 
परत-धाराकरण -- 
ॐ सरो: पवित्रमसि शत्तधारं चसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ 1 
देवस्त्वा सविता पुनातु चसो: पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः ॥ 
इसक्रे ब्राद गुड्के द्वारा विन्दु्ओंकी रेखा ओंको उपर्युक्त मन्त्र पृते 
ए मिलाये । तदनन्तर निम्नलिखित वालर्योका उच्चारण करते हु प्रत्येक 
गातृकाका आवाहनं ओर्‌ स्थापन करे-- 
भावाहन-स्थापन-- 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रियै नमः, श्रियमावाहयाभि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः ललक्म्यै नमः, लश्षमीमावाहयासि, स्थापयामि 1 
ॐ भूर्भुवः स्वः धृत्यै नमः, धृतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः मेधायै नमः, सेधामावाहयामि, स्थापयापि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः पुष्ट्यै नमः, पुष्टिमावाहयापि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः श्रद्धायै नमः, श्रद्धापावाहयापि, स्थापयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वत्यै नमः, सरस्वतीमावाहयामि, 
स्थापयापि । 
अतिषव्ठा--इस प्रकार आव्रहन-स्थापनकरे चाद "एतं ते देव." इस 
पत्रसे प्रतिष्ठा करे, तत्पश्चात्‌ "ॐ भूर्भवः स्वः सस्तघृतमातुकाभ्यो 
पः" इस नाम-मन्त्रसे वथालबन्धोपचार-पूजन करे । 
श्रर्थना-- तदनन्तर हाथ जोड्कर्‌ निम्नलिखित मन्त्र पकर प्रार्थना 
[प 
ॐ यदङ्घत्वेन भो देव्यः पूजिता विधिमार्गतिः । 
कुर्वन्तु कार्यमखिले निर्विघ्नेन क्रतूददधवम्‌ ॥। 
"अनया पूजया वसोर्धारादेवताः ग्रीयन्ताम्‌ न मम ।' एसा 
श्च्चारण कर मण्डलपर्‌ अक्षत छोड्‌ द । 








छष्तवृतमातृच्छा-पूजन २०९ 
पजक आञ्लिमे पुष्प ग्रहण करे तथा ब्राह्मण आयुष्य -मन्त्रका 
पाट क| 
आयुष्यपन-- ॐ आयुष्यं वर्चस्य -रायस्पोषमौ द्धिदम्‌ । इद ५ हिरण्यं 
वर्चस्वस्नैनायाचिशतादु, माम्‌ ॥ ॐ न तद्रक्षा {सि न 
पिशाचास्तरन्ति देव्रानामरोजः प्रथमज “- हौत्तत्‌ । 
यो बिभर्ति दाश्चायण~ हिरण्य. स्र देवेषु कृणुते 
दीर्घमायुः स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ 
उ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य -छतानीकाय सुमनस्यमानाः । तन्म आ 
लेध्नामि शत्तशारद्ायायुष्माञ्रदष्टर्यथासम्‌ ॥ 
यदाचुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्पान्तजीविषघु 
द्दुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरद्‌; शतम्‌ ॥ 
दीघां नागा नगा चद्योऽनन्ताः सप्तार्णवा दिशः । 
अनन्तेनाुषा तेन॒ जीवेम शरदः रातम्‌ ॥ 
सत्यानि पञ्चभूतानि विनाङरहितानि च । 
अविनाश्खायुवा तद्ज्नीवेख शरदः श़त्तम्‌ ॥ 
शातं जीवन्तु भवन्तः । 
पुष्यार्पण-- जाुष्यमन्त्रके श्रत्रणके वराद अञ्जलिके पुरष्पौको सप्तघृत- 
मातृक्ना-मण्डलपर अर्पण करदे | 
दक्षिणा-संकल्य-- आयुष्यमन््रके पाट कसेवाले ब्राह्मणको निम्न 
संकल्वपूर््क दक्षिणा दे -- 
ॐ अद्य (पृ १९ के अनुसार) कृतैतदायुष्यवाचनकर्मणः 
साङ्गतासिन्क्यर्थं तत्सन्मर्णफलप्राप्त्य्भं चायुष्यवाचकेभ्यो ब्राह्मणोध्यो 
यथाकति पनसोदिष्टो दक्षिणां विभज्य दातुमहसुत्सृज । 
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नवग्रह-मण्डल-पूजन 
ग्रहोकी स्थापनाकर लिये ईशानकोणमे चार खड़ी पाडरवो ओर चार पडी 
पार्योका चौकोर मण्डल बनाये । इस प्रकार नौ कोष्ठक न जार्येगे । 
बीचवाले कोष्ठके सूर्य, अग्निकोणमें चन्द्र, दक्षिणम मङ्गल, 
ईशानकोणमें बुध, उत्तरम बृहस्पति, पूर्वम शुक्र, पश्चिमम शनि, 
्रहत्यकोणरे राहू ओर वायव्यकोणपें केतुक स्थापना करे । 


नब्रप्रह-त्रण्डल 











जानु आका अत्थिनौ [३३.वाद्लोष्पति द४, त्रपा 
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् सिन देड्त्ररण अ्ञनन्त १. 


नवन्रह- पण्डत्व-प्रूजन २९९१ 

= 1 

अव वायं दाथ अक्त लक्रर नीचे लिखे म्र बोलते हए 

उपरिलिखित क्रमसे दाहिने हाथमे अक्षत चछ्रोडकर मरहोंक्रा आत्राहन एर 
स्थापन करे । 








९ सूर्यं (मध्यमे गोलाकार, लाल) 
सूर्यक्रा आवाहन (लाल अक्षत-युष्प लेकर) -- 
ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नयुतं मर्त्य च । 
हिरण्ययेन सचित्ता रथेना देवो चाति भुवनानि पश्यन्‌ ॥ 
जपाकरसुमस्ंकाशै काश्यपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरि सर्वपापघ्नं सूर्यमावाहयामप्यहम्‌ ॥ 

ॐ श्रूर्भुवः स्वः कलिङ्देशो्धव काश्यपगोत्र रक्तवर्ण भो सर्य ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सूराय नमः, श्रीमूर्यमावाहयामि, स्थापयामि । 
२-चन््र (अग्निकोणये, अर्धचन्द्र, श्वेत) 

चन्रका आवाहन (श्वेत अक्षत-युव्पसे) -- 
ॐ इमं देवा असपत्न ‡. सुतरध्वे महते क्षत्राय 
महते ज्यैष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्स्येन्धियाय । 
इमममुव्य युत्रममुष्यै सुत्रमस्यै वि एष चोऽमी 
राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणाना राजा ॥ 
दधिशङ्कतुाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम्‌ । 
ज्योत्स्नापतिं निश्ानाथं सोममावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुतरः स्वः यपुनातीरोद्धव्र आत्रेयगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ सोमाय नमः, सोममाकाहयामि, स्थापयामि । 
३-संगल (दक्षिणे, त्रिक्छोण, लाल) 
मद्खलव्ा आक्ाहन (लाल कूल ओर अक्षत लेकर) -- 
ॐ अग्निर्मूर्धा दितः ककुत्पतिः पृथिव्या अवम्‌। अका < रेत्ता < सि जिन्वति ॥ 
धरणीग्थंसम्भूतं चिद्युत्तेजस्समप्रभम्‌ । 
कुमारं शक्तिहस्तं च भौममावाहयाम्यहम्‌ ॥ 


२९२ -वित्यक्ं -पूजाप्रका 
ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिदशोद्धव भारद्वाजगोन्न रक्तवर्ण भो भौम ! 
इहागच्छ, इह तिष्ट ॐ भौमाय नमः, पभौममावाहयामि, स्थापयापि । 
ठ -लुध (-ईश्णानक्ोणमे, हस, धनुष) 
लुका आवाहन (पीले, हरे अक्षत-पुव्य लेकर) -- 
ॐ उदुल्ुध्यस्राग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्यपूर्ते स `~ सजेधापयं च । 
अस्मिन्त्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वे देता यजमानश्च सीदत ॥ 
प्रियज्लुकलिकाधासं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्य सौम्यगुणोपेतं बुधधमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः मगधदेशोद्धव आत्रेयगोन्न पीतवर्ण भरो बुध } 
इहागच्छ, इहं तिष्ठ ॐ बुधाय नमः, बुध्मावाहयामि, स्थापयामि । 
५-बृहस्पति (उत्तरम पीला, अष्टदल) 
बहस्यतिका आवाहन (पीले अक्षत-युव्यसे) -- 
ॐ बृहस्यते अति यदर्यो अहाद्‌ द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यरीदयच्छवस्र कऋतश्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्‌ । 
उपयायगृहीलोऽसि बृहस्पतये स्मैष ते योनिर्वृहस्पतये त्वा ॥ 
देवानां च मुनीनां च गुरुं काञ्चनसंनिभम्‌ । 
वन्द्यभूतं त्रिलोकानां गुरूमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्धव अआशङ्धिरसगोत्र पीतवर्णं भो गुरो ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ बृहस्पतये नमः, कृहस्पतिमावाहयामि, स्थापयानि । 
६-शुक्र (पूर्वे वेत, चतुष्कोण) 
शुक्रका आवाहन (श्वेत अक्षत-युष्यसे) -- 
ॐ अननात्परिखुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबरक्षत्रं पयः सोमं भ्रजापतिः । 
ऋतेन सत्यमिन्दिवं विपान ^ शुक्रमन्धस्न इन््रस्यन्द्रियसिदं एयोऽमृतत मथु ।। 
हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं॑गुरुम्‌ । 
सर्व्ास््रप्रवक्तारं शुक्रमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकचदेशोन्दरव भार्गवगोत्र शुक्लवणं भो 
शुक्छ \ इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शुक्राय चमः, शुक्रमावाहयामि, 
स्थापयापि । 





चवग्रह-मण्डल-पूजन २९३ 

७-शनि (पञ्चिममे, काला पनुष्य) 

शनिक्छा आवाहन (क्ले अक्षत-युष्यसे) -- 

ॐ शं नो देवीरथिष्टय आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः 1। 
नीलाम्बुजसरमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम्‌ ॥ 
छायामार्तण्डसम्भूतं ङानिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भभुवः स्वः सौराष्टृदेशोद्धव काश्यपगोत्र कृष्णवर्णे भो 
छानैश्चर । इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ शयैश्चराय नमः, 
शनैश्चस्पावष्हयामि, स्थापयामि । 

<~ (चै्र्यकोणमे, काला सकर ) 

राहूका आवाहन (काले अक्षतःयुष्यसे) - 

ॐ क्या नश्चित्र आ शुवदूती सदात्रधः सरा । कया शचिष्ठया वृता । 
अर्धकायं महावीर्य चन्दरादित्विपर्दनम्‌ । 
सिंहिकाग्भसष्ूतं रादुमावाहयाप्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनपुरोन्द्रव चैठीनसगोत्र कृष्णवर्ण भो राहो ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ राहवे नमः, राहुमावाहयामि, स्थापयामि 1 

९-क्कतु (वायव्यकोणपे, कृष्ण खड्ग) 

केतुव्छर आवाहन (धूषितन अक्षत-पुष्य लेकर) -- 

ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेो मर्या अपेशसे । खमुषद्धिरजायथाः 1 
पलाशधूप्रखङ्काशं तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं केतुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसखमुद्धव जैषिनिगोत्र धूष्रवर्ण भो केतो ! 
इहागच्छ, इह तिष्ठ ॐ केतवे नमः, केतुमावाहयापि, स्थापयामि । 

नवग्रह-मण्डलनव्की प्रतिष्ठा--आवाहन ओर स्थापनक्रे बाद 


रेण नित्यकर्म -सूजाप्रकाञा 


हाथमे अक्षत लेकर "ॐ मनो जूति०" इस मन्त्रय नवग्रहमण्डल्ें 
अक्त छोड । 
अस्मिन्‌ चवग्रहमण्डले आवाहिताः सूयादिनवय्रहा देवाः 
सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु । 
नव्रग्रह-पूजन 
नघनग्रहोका आवाहन कर इनक पूजा (पृष्ठ ५७५५ से पृष्ट ९८४ तक 
लिखे विधानके अनुसार) करे । नाम-मन््र निम्नलिखित दै- 
ॐ आवाहितसूर्यादिनवग्रहेभ्यो देवेभ्यो नम: । 
इस नाम-मन्त्रसे पूजन करके व्राद हाथ जोड़कर निम्नलिण्वित 
प्रार्थना करे 
आ्रर्थना -- ॐ ब्रह्म सुरारिच्िपुरान्तकारी रानु: शशी भ्रमिस्युतो बुधश्च । 
गुरुश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः स्वे महाः शान्तिकर भवन्तु ।। 
सूर्यः शोर्यमथेन्दुरुच्चपदवीं सन्मङ्गलं सङ्कलः 
सद्द्धिं च बुधो गुरुष्च गुरुतां शुक्रः सुखं शं श्मिः । 
राहूर्वाहुबलं करोतु खनतं केतुः कुलस्योन्नतिं 
चित्यं श्रीतिकरा भवन्तु मप ते सर्वेऽनुक्रूला ग्रहाः ।॥ 
इसके वाद निम्नलिखित वावयका उच्चारण करते हुर्‌ नवग्रहमप्डलपर 
अक्षत छोड दे ओर नमस्कार करे -- 
निवेदन ओर नमस्कार --“अनया पृजवा सूयदिनव्रह्मः प्रीयन्तां न पय 





२- मनो जृतिर्जुषतामाज्यस्य वुहस्पति्य॑ज्ञनिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञ ˆ सप्िमं दधातु । विश्वे 


देवास इह मादयन्तामो३ प्रतिष्ठ ।। (यजु २। ९३) 


अधिदेवता ओर प्रत्यधिदेदताका स्थाचन 


उद्यापरन, शतचण्डी, यज्ञानुष्ठान आदि विशेष अवससोपर नवम्रहोक 
मण्डलम नचहोकर साथ अधिदेवता, प्रत्यधिदेवता आदिकी भी पूजा की 
जाती दै । इनकी स्थापनाका विप नियम ह, जिसका निर्देश यहं किया 
जाता है-- 
चित्रानुसार अधिदेवताओंकतो ग्रहोके दाने भाग ओर प्रत्यधि- 
देवताञओको वाये भागगे स्थापित्त करना चाहिये । 
अधिदेवत्ताञगोकी ° स्थायना 
(हाथमे अक्षतः-पृष्प लेकर निम्न मन्त्रौ पदृते हुप्‌ चित्रानुसार 
नियत स्थानीपर अधिदेवताओक्ते आवाहनः-स्थापनपूर्कर यक्षत-पुष्पोको 
कछरोडता जाय) । 
१ ०-ईश्वर (सूर्यके दायें भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ ज्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
उर्वारुकमिव लन्धनान्पृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥ 
एह्येहि विश्वेश्वर नच्िशूलकपालसरवाङ्कधरेण सार्धम्‌ । 
लोकेशन यक्षेष्वर यनज्ञस्िद्छ्यै गृहाण पूजां श्वगवन्‌ नमस्ते ॥। 
ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वराय नमः, ईख्वरमावाहयापि, स्थापयामि । 
११-उमा (चन्द्रमाके दायें भागगे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीर्च पल््याचहोरात्रि पार्छ्वे नक्षत्राणि 
रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निराणासु प इषाण सर्वलोकं म 
इषाण । 





२-शिवः शिवा गुहो चिष्णु्रह्यन््रवमकालच्ताः । 

चित्रगुप्तोऽथ श्वान््रादर्दश्षिणो चाधिदेक्ताः ।। 

(स्कल्द्गुराण।) 

न्द्‌, विष्णु, का, इन्र, यस, 
॥ 









“सर्वादि म्रहोके दक्षिण पारव क्रमशः रिव, षाः 
काल ओर नित्रगुप्त--ये अधिदेवता अधिष्ठित किये ज 


२९६ नित्यकर्म॑-पूजाप्रकाषा 
हेमाद्रितनयां देवीं वरदां शङ्करश्रियाम्‌ । 
लम्बोदरस्य जननीमुमामावाहयाम्यहम्‌. ।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः उमायै नमः, उमामावाहयामि, स्थापयामि । 
९२-स्कन्द्‌ ८ मङ्कलके दायें भागमें ) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ यदक्रन्दः ग्रथमं जायमान उछन्त्समुद्रादुत चा पुरीषात्‌ 1 
शयेनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्‌ ॥॥ 
रुद्रतेजः खमरुत्पन्नं देवखेनाग्रगं विभुम्‌ । 
षण्मुखं कृत्तिकासूनँ स्कन्दमावाहयाम्यहम्‌ ।\ 

ॐ भ्रूभुवः स्वः स्कन्दाय नयः, स्कन्द्मावाहयामि, स्थापयामि 1 
१९३ -चिष्णु (लुधके दाये भागे ) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ विष्णो ग्राटमसि विष्णोः उनप््रे स्थो विष्णोः स्यूरसि 
विष्णो्धुबोऽसि । वैष्णवमसि विष्णवे स्वा ॥ 
देवदेवं जगन्नाथं भव्तानुय्रहक्छारकम्‌ । 
चतुर्भुजं रप्रानाथं विष्णुमावाहयास्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे तमः, विष्णुमावाहयापि, स्थापयामि । 
९४-ब्रह्मा (बृहस्पतिके दाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ आ ब्रह्मन्‌ न्नाह्यणो ब्र्छवर्चसी जायत्ासा राष्ट राजन्यः शूर 
इषव्योऽतिव्याधी पहारथो जायतां दोग्धी धेनु्बोढानड्ानाश्युः सप्तिः 
पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां 
निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां 
योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ॥ 
करष्णाजिनाम्बरथधरं षडासंस्थं चतुर्मुखम्‌ । 
वेदाधारं निरालम्बं विधिमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि, स्थापयामि । 


अधिदेवता ओंच्छा स्थापन २९७ 
९५८-इन्द्र (शक्रके दाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ सजोषा इन्द्र सगणो परुद्धिः सोमं पित वृत्रहा शूर विद्धम्‌ । 
जहि शर्त्ररेरप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः 1 
देवराजं गजारूढ शुनासीर शतक्रतम । 
वच्रदस्तं महावाहुमिच्धमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुलः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमाचाहयरासि, स्थापयानि । 
१६-यम (शनिके दाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ यमाय त्वाऽङ्किरस्वते पितृमते स्वाहा 1 
स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे ॥ 
धर्मराजं महाचीर्यं दक्षिणादिक्मतिं अभुम्‌ । 
रक्तेक्षणं महाबाहुं यममावाहयाम्यहम्‌. ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नयः, यपयावाहयामि, स्थापयामि । 
९७-काल (राहुके दाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वा क्षित्या उन्नयामि । 
समापो अद्धिरग्मत्त समोषधीभिरोषधीः ॥ 
अनाकारपनन्ताख्यं वर्तपानं॒दिने दिने। 
कलाकाष्ठादिरूपेण कालमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भ्रर्भुवः स्वरः कालाय नमः, कालसावाहयामि, स्थापयामि । 
९८-चित्रगुप्त (केतुक दायें भागे) आचाहन-स्थापन-- 
ॐ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय । 
धर्मराजखभासस्थं कृताकृतकिदेकिनम्‌ । 
आवाहये चित्रगुप्तं लेखनीपत्रहस्तकम्‌ ॥ 


ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्ताय नमः, चित्रगुप्तमावाहयामि, स्थापयामि । 


प्रत्यधि देव ध्ताओंका स्थापन 

वराय हाथमे अक्षत लेकर दाहिने हाथसे नवग्रहोकरे लाये भागमें 
मन्त्रको उन्वारण करते हुए चित्रानुसार निवत्त स्थानोपर अक्षत छोडते हुए 
एक-एक प्रत्यधिदेवताक्ता आताहन-स्थापन करे-- 

१९-अग्नि (सूर्यके बाय भागे) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ अग्निं दूतं चुरो दरधे हव्यवाहमुप नुव । देवाँ २ आ सादयादिह ।। 
रक्तमाल्याम््रधरं रक्तपद्मासनस्थितम्‌ । 
वरदाभयदं देवमग्निमावाहयाम्यहम्‌ ।। 

ॐ श्वृभरुवः स्वः अग्नये नमः, अग्निमावाहयापि, स्थापयामि । 
२०-अप्‌ (जल) (चन्द्रमाके बायें भागे ) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाच चक्षसे ॥ 

आदिदेवसमुद्धूतजगच्छद्धिकराः शुभाः 1 
ओषध्याप्यायनकरा अप आव्राहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भरर्भुवः स्वः अद्भ्यो नमः, अप आव्राहयापि, स्थापयामि ।। 
२९१-पृथ्वी (मंगलके वायं भागमे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः । 

शुक्लवर्णा विशालाक्षीं कूर्मपुष्ठोपरिस्थिताम्‌ 1 
सर्वेशस्याश्रयां देवीं धरामावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै जमः, पृथिवीमावाहयामि, 

स्थापयामि । 

२२-विष्णु (लुधके वाये भागे) आवाहन-स्थायन-- 

ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । समूढमस्य पा {सुर स्वाहा ॥ 





अग्निरापो धरा विष्णु; शकेलदरष्णी पित्तामहाः । 
पन्नगा; क्रः क्रमाद्वामे व्रहपरत्यधिदेवताः ॥ 
सर्वादि ग्रैके वानधागततिं क्रमशः अग्नि, जल, पर्त, विष्ण, इद्र, इ्राणी, 
प्रजापति, सर्पं ओर ब्रह्मा--ये मत्यधिदेवता स्थापित किये जाते हे} 


्रत्यधिदेवताञओंका स्थापनं २९९ 
श्खुचक्रगदापदाहस्तं गरुडवाहनम्‌ । 
किरीटकुण्डलधरं विष्णुपावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ भूरभुः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि, स्थापयामि । 
२३-इन्द्र (बृहस्पतिके वाये भागे) आवाटन-स्थापन-- 
ॐ इन्द्र आसां नेत्त बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः । 
देवसेनानामथिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्‌ ॥ 
फेरावत्तगजारूढं सहस््राश्च॑ रचीपत्तिम्‌ । 
च्रहस्ते सुराधीरमिद्मावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रप्रावाहयामि, स्थापयामि । 
२४-इन्णी (शुक्रके लाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ अदित्यै रास्नाऽसीच््ाण्या उष्णीषः । पूषाऽसि मायि दीष्व ॥ 
खरसन्नवदनां दैवी देवराजस्य वल्लभाम्‌ । 
नानालङ्कारसंयुक्तां शच्रीमाबाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ शर्धतः स्वः इन्द्राण्यै नमः, इन्द्रणीमावाहयामि, स्थापयामि । 
२५-प्रजापति (शनिके वाये भागे) आवाहन-स्थापन-- 
ॐ प्रजापते न त्वदेत्तान्यन्यो विष्वा रूपाणि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो आस्तु कय ~ स्याम पत्तयो रयीणाम्‌ ॥। 
आव्राहयाम्यहं देवदेवे च प्रजापतिम्‌ । 
अनेकत्रत्तकतरिं सर्वेषां च पितामहम्‌ ॥ 
ॐ र्भुव स्वः प्रजापतये नमः, प्रजापतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
२8-सपं (राहुके बायें भागे ) आवाहन -स्थापन -- 
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये करे च पृथिवीमनु । 
ये अन्तरिश्चे ये दिति तैभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥। 
उनन्ताद्यान्‌. महाकायान्‌ नानापणिविराजितान्‌ । 
आवाहयाम्यहं सर्पान्‌. फ्रणासप्तकमण्डितान्‌ ॥ 
ॐ श्ुर्भुवः स्वः सर्पेभ्यो नमः, सर्पानावाहयाधि, स्थाघयामि । 


२२० नित्यकर्म -पूजाघ्रकाश 
२७-ब्रह्मा (केतुक बाय भागपे ) आवाहन-स्थापन-- 

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्धि सीपतः सुरूचो वेन आवः । 

ख लुध्न्या उस्ना अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च चिलः ॥। 
हंसतपृष्ठसमारूढं देवत्तागणणपूजितम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं ब्रह्माणो कपलासनम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणो नमः, ब्रह्माणपावाहयामि, स्थापयामि । 
नवग्रहकि समान दी अधिदेवता तथा प्रत्यधिदेवताओंका भी 
प्रतिष्ठापूर्वक पाद्यादि उपचारोंसे पूजन करना चाहिये । 
पञ्चलोकपाल\-पूजा 
-नवेग्रह-मण्डल्मे ही चित्रानुसारं निर्दिष्ट स्थानोपर गणेशादि 
पञ्चलोकपार्लोका वायं हाथमे अक्षत लेकर दाहिने हाथसे कछोड्ते दए 
आवाहन एवे स्थापन करे । 
२८-गणेशजीका आवाहन ओर स्थापन -- 
ॐ गणानां त्वा गणपति “~ हवापदहे श्रियाणां त्वा प्रियपति ^ हवामहे 
निधीनां त्वा निधिपति ~ हवामहे वसौ मस । आहमजानि गर्भधमा 
त्वमजासि गर्भधम्‌ ॥ 
लम्बोदरं ग्रहाकायं गजवक्त्रं चतुर्भुजम्‌ । 
आवाहयाम्यहं देवं गणेशं सिद्धिदायकम्‌ ॥ 
ॐ श्रर्भुवः स्वः गणपते ! इह्मगच्छ, इह तिष्ठ गणपतये नमः, 
गणपतिमावाहयापि, स्थापयामि । 








द-गणेशाश्चाण्विका वायुराकाशाश्चाश्विनो तथा 1 
ग्रहाणापुत्तरे पद्छल्नोकपात्नाः प्रत्कीर्तिताः ॥ 
(स्कन्दपुराण) 


पञ्चलोकपाल-ूजा २२१ 
२९-देवी दुर्गाका आव्राहन ओर स्थापन -- 
ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन । 
सस्स्त्यङ्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्‌ ॥ 
चत्तने जगे आये विपिने पर्वते गृहे। 
नानाजातिकुलेश्ानीं दुर्गामरावाहयाम्यटम्‌ ।। 
ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गे ! इहागच्छ, इह तिष्ठ दुगि नमः, 
दुर्गांमावाहयापि, स्थापयामि । 
३०-वायुका आवाहन ओर स्थायन-- 

ॐ आ नो नियुद्धिः शातिनीधिरश्चर ~ सहस्िणीधिरूप याहि यज्ञम्‌ । 
तायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ 
आवाहयाम्यहं वायुं भूतानां देहधारिणम्‌ । 
सर्वाधारं पहावेगं पृगवाहमपीर्वरम्‌ ।॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः वायो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वायवे नमः, 

वायुमावाहयामि, स्थापयामि । 
३९-आकाशका आवाहन ओर स्थायन- 
ॐ घृतं घृतपावानः पित वसनां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि 
स्वाहा । दिशः म्रदा आदिजो विदिश उदिशो दिग्भ्यः स्वाहा ॥। 
अनाकारं शब्दगुणं द्यावाभूम्यन्तरस्थितम्‌ । 
आवाहयाष्यहं देवमावक्छाटं सर्वगं शुभम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः आकार ! इहागच्छ, इह तिष्ठ आकाशाय 
नमः, आकारमावाहयामि, स्थापयासि । 
३२-अश्विनीकुमारोंका आवाहन ओर स्थापन -- 
ञ्यावांकशामधरुत्यशिविना सूनुताकती । तया यज्ञं मिपिक्षतम्‌ । 
उपयामगृहीतोऽस्यश्िभ्यां व्वैष ते योनिर्पाध्वीध्यां त्वा॥ 
देवत्तानां च भैषज्ये सुकुमारौ भिषग्वरौ । 
आवाहयाम्यहं देवावश्विनौ पुष्टिवर्द्धनौ ॥ 


१२ 1नत्सक्तम-पूस्नान्नल्तयरा 
ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनौ } इहागच्छतम्‌, इट तिष्ठतम्‌, अश्विभ्यां 
नमः, अश्विनावावाहयामि, स्थापयामि । 
्रतिष्ठा--तटनन्तर "ॐ खनो जूति" इख मन््रसे अक्षत छोड्ते हूए 
पञ्चलोकपालोकी प्रतिष्ठा करे । 
इसके बाद “ॐ पच्चलनोकपालेभ्यो नमः' इस नाम-मन्तरसे 
गन्धादि उपचारो्रारा पूजनकर "अनघा पूजया पञ्चलोक- 
पालाः प्रीयन्ताम्‌, न मम" पेस्रा कटकर्‌ अक्षत छोड़ दे । 
(यज्ञादि विशेष अनुष्टानोमिं बास्तोष्यति एं क्षेत्रपाल देवताक्रा 
पृथक्‌-पृथक्‌ चक्र बनाकर उनकी विशेष पूजा की जाती दै । नवग्रह- 
मण्डलक देवगणोमिं भी इनकी पूजा करनेका विधान दै, अतः संश्षेषमें उसे भी 
यदय दिया जा र्हा है--) 
३३-वास्तोष्पति-- 

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्तस्वावेशो अनमीवो भवा नः । 
यत्‌ त्वेमहे ति तन्नो जुषस्व शं नो भव द्विपदे शं चतुष्दे ।॥ 
वास्तोष्तिं चिदिक्कायं भूशव्याभिरतं स्रसुम्‌ । 
आवाहयाय्यहं दैवं सर्वकर्मफलग्रदम्‌ \ 

ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वास्तोष्पतये 
नमः, वास्तोष्पतिमावाहयामि, स्थापयामि । 
३४ -क्षेत्रपालका आवाहन-स्थापन-- 

ॐ नदि स्पशमविदन्नन्यसस्मद्ररवानरात्पुर एतारमग्नेः । 
एमेनमचृधन्नमृता अपर्व्य॑वैरुानरं क्षेत्रजित्याय देवाः ॥ 
भूतप्रे्तपिशाचाद्यैरावृतं शूलपाणिनम्‌ । 
आवाहये श्ेत्रपालं कर्मण्यस्मिन्‌ सुखाय नः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः क्षेत्राधिपते ! इहागच्छ, इह तिष्ठ कषेत्राधिपतये 
नमः, श्चेत्राधिपतिमावाहयायि, स्थापयापि । 
तदनन्तर "ॐ मनो जूति" इस मन्त्रसे प्रतिष्टाकर्‌ "ॐ श्ेत्रपालाय 
जमः" इस नाममन्रद्रारा गन्धादि उपचार्य पूजा करे । 
१.3 से 
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नवग्रह-मण्डलमें परिधिके बादर पूर्वादि दसों दिशाञोक्रि अधिपति 
देवताओं (दिक्पाल दैवताओं) का अक्षत छोड़ते हुए आवाहन वे स्थापन 
कर| 
३५५- (पूर्वमे ) इन्द्रा आवाहन ओर स्थापन-- 

ॐ ्तारयिन्द्रमवितारमिनद्र ` . हवे टवे सुहव - शूरमिन्द्रम्‌ । 
हवयामि शक्र पुरुदूतमिन्् ˆ. स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः 1 
इन्द्रँ सुरपतिश्रेष्ठं चज्रहस्तं प्हा्लम्‌ । 
आवाहय यज्ञसि्छ्मै एातयज्ञाधिपं प्रथम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः इद ! इहागच्छ, इह तिच्ठ इन्द्राय नमः, 
इन्द्रमावबाहयामि, स्थापयामि । 

३ ८-(अग्निकोणमें ) अग्निका आवाहन ओर स्थापन- 
ॐ अग्नि दूतं पुरो दे हव्यवाहमुष नुते । देवो रं आ सादयादिह ॥ 
त्रिपादं सप्तहस्तं च द्विमूशधनिं द्विनासिकम्‌ । 
षण्नेत्रं च चतुःश्रोत्रमश्निमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 

ॐ शश्व: स्वः अग्ने ! इहागच्छ, इह तिष्ठ अग्वये नमः, 
अग्निमावाहयामि, स्थापयामि । 

३७- (दक्षिणे) यमका आवाहन ओर स्थापन-- 

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पित्तृपते स्वाहा । स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे ॥। 
महामहिषमारूढे दण्डहस्तं महाबलम्‌ । 
यज्ञसंरक्षणाथवि चमरमावाहयाप्यहम्‌ ॥ 

ॐ भ्रुवः स्वः यप्र ! इहागच्छ, इह तिष्ठ यमाय नः, 
यममाव्राहसरामि, स्थापयामि । 

३८- (नैऋत्यकोणमें) निनऋतिका आवाहन ओर स्थापन-- 

ॐ असुन्वन्तमयजम्रानपिच्छ स्तेनश्येत्यामन्विहि तस्करस्य । 
अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या तमो देवि नि त्रत तुभ्यमस्तु ॥। 





सर्वभ्रेताधिपं देवं निऋतिं नीलविब्रहम्‌ । 

आवाहये यज्ञसिद्धयै नरारूढं चरघदम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः नित्रति ! इहागच्छ, इह तिष्ठ निऋतये नमः, 
नितछतिमाचाहयापि, स्थापयामि । 

३९-(पश्चिममें) वसरूणका आवाहन ओौर स्थापन-- 

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः । 
अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुश-_ ख सा जन आयुः भ्रमोषीः ॥ 
शुद्धस्फटिकसंक्रां जलें यादसां पतिम्‌ । 
आवाहय भ्रतीचीशो वरुणं सर्वकामदम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वरूणाय नमः, 

वरुणमावाहयामि, स्थापयापि । 

४०- (व्रायव्यकोणमें ) वायुका आवाहन ओर स्थापन-- 
ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर ~ सहस्तरिणीभिरूप याहि यज्ञम्‌ । 
चायो अस्मिन्त्सवने मादयस्व चुं पात स्वस्तिभिः सदा नः ।1 

मनोजवं महातेजं सर्वतश्चारिणं शुभम्‌ । 
यक्घसंरक्षणार्थाय वायुमावाहयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः वायो ! इहागच्छ, इह तिष्ठ वायवे नमः, 
चायुमावाहयामि, स्थापसासि । 
५९- (उत्तरे) कुबेरका आवाहन ओर स्थापन -- 
ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय । 
इेदैषां कृणुहि भोजनानि ये वर्हिषो नम उक्तिं यजन्ति ।। 
उपयामगृहीतोऽस्यश्विभ्यां त्वा स्र्वदयै त्वेन्द्राय त्वा सुत्रास्णा । 
एष ते योनिस्तेजसे त्वा व्रीर्यावि त्वा बलाय त्वा॥ 
आवाहयामि देवेशं धनदं यक्षपूजितम्‌ । 
महाबलं दिव्यदेहं नरयानगतिं विश्चुम ॥ 
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ॐ भृर्भुनः स्वः कुबेर \ इहागच्छ, इह तिष्ठ कुतरेराय नमः, 
कुलेरग्यावाहयासरि, स्थापयामि । 

४२- (इशानकोणर्मे) इशानका आवाहन ओर स्थापन-- 
ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्यततिं धियच्िन्वमवसे हुम्हे वयम्‌ । 
यूषा नो यथा वेदसरापसद्‌ वृधे रक्षिता पायुरदच्धः स्वस्तये ।। 

सर्वाधिपं महादेनं भूतानां पतिपव्ययम्‌ । 

आव्राहये तमीशानं लोक्रानापमरभयप्रद्‌म्‌ ।। 
ॐ भूप्ुवः स्वः षान ! इहागच्छ, इह निष्ठ ईशानाय नमः, 
ईशानमावाहयामि, स्थापयापि 1 

४३- (ईखान-पूर्वकि मध्यमे) ब्रह्माका आवाहन ओर स्थापन -- 
ॐ ब्रहम जज्ञानं श्रथ पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुच वेन आवः । 
सख बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिच्स्रतस्च वि वः ॥ 

पद्मयोनिं चतुर्मूर्ति वेदगर्भ पितामहम्‌ । 
आव्राहयामि त्रह्याणं यत्नसंसिद्धिहेतते ।1 
ॐ भूर्मुचः स्वः रह्मन. ! इहागच्छ, इट निष्ठ ब्रह्यणे नमः, 
ब्रह्माणमावाहयासि, स्थापयामि । 

४४- (चैऋत्य-पञ्चिमके मध्यमे) अनन्ता आवाहन ओर 

स्थापन 

उछस्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेश्टानी । यच्छा नः शर्म सप्रथाः । 

अनन्तं सर्वनागानासधिपं वतिषूवरूपिणम्‌ । 
जगतां शान्तिकरि मण्डले स्थापयाम्यहम्‌ ॥ 
ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्त ! इहागच्छ, इह तिष्ठ अनन्ताय जपः, 
अनन्तमाकाहयाभि, स्थापयामि । 

प्रतिष्ठा--इस प्रक्रार्‌ आवाहन कर'ॐ मनो" इस मन्तरसे अक्षत छोड्ते 

हए अतिष्ठा करे । तदनन्त्‌ निम्नलिखित नाम-मन्त्रसे यथालब्धोपचार 


२२६ सित्यकर्म-पूजाघ्रकाश 

पूजन करे--*ॐ इनत्रदिदशदिव्पालेभ्यो नमः।' इसके बाद “अनया 
पूजया इन््रादिददिक्पालाः प्रीयन्ताम्‌, न मम'-- सा उच्चारण कर्‌ 
अक्षत मण्डलपर्‌ छोड दे । 


=== + = ~ 


चतुःषष्टियोगिनी -पूजन 

यज्ञादि अनुष्टानेमिं चसद योगिनियोका विष पूजन प्रायः पृथक्‌ 
वेदी चक्र बनाकर किया जाता है, रतुं साधारण पूजामें प्राः पोडश- 
मात्रकरा-मष्डलपर्‌ दौ चौसठ योगिनिेकरि आवाहन एवं पूजनादिकी भी 
परम्परा हे । तदनुसार वायें हाथमे अक्षत तैका दाहिने हाथसे च्नोड्ते दुष्‌ 
निम्नलिखित नाम-सन्त्र पढ़कर चौंसट योमिनिर्योकरा आवाहन करे 1 
आकाहन-- 

१-ॐ दिव्ययोगायै नमः, २-ॐ महायोगायै नमः, ३-ॐ 
सिद्धयोगायै नमः, ४-ॐ महेश्वर्यै नमः, ५-ॐ पिञ्ञाचिन्ये नमः, 
६-ॐ डाकिन्यै नमः, ७-ॐ कालरात्यै नमः, ८-ॐ निशाचर्यै नमः, 
९-ॐ कंलकाल्यै नमः, १०-ॐ रोद्रवेताल्यै नमः, ९९-ॐ हारय 
नमः, ६२-ॐ ऊर्ध्वकेश्यै नमः, ९३-ॐ विरूपाक्ष्यै नमः, १४-ॐ 
शुष्काङ्गयै नमः, १५-ॐ नरभोजिन्यै नपः, ९६-ॐॐ फट्कार्यै नमः, 
१९७-ॐ वीरथद्रायै नमः, १८-ॐ भृग्राक्षयै नमः, १९-ॐ कलह- 
प्रियायै नमः, २०-ॐ रक्ताक्ष्यै नमः, २९-ॐ राक्षस्यै नमः, २२-ॐ 
घोरायै नमः, २३-ॐ विश्वरूपायै नमः, २४-ॐ भयङ्कर्यै नमः, 
२५-ॐ कामाक्ष्यै नमः, २६-ॐ उग्रचामुण्डायै नमः, २७-ॐ 
भीषणायै नमः, २८-ॐ त्रिपुरान्तकायै नमः, २९-ॐ वीरक्रौमारिकायै 
नमः, ३०-ॐॐ चण्ड्यै नमः, ३१-ॐॐ वाराह्यै नमः, ३२-ॐ मुण्ड- 
धारिण्यै नमः, २३-ॐ भैरव्यै नमः, ३४-ॐ हस्िन्यै नमः, ३५-ॐ 
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स ममन 


क्रोधदुर्मुख्यै नमः, ३६-ॐ भ्रेतवाहिन्यै नमः, ३७-ॐ खटवाङ्खदीर्घ- 
लम्बोष्ठयै नमः, ३८-ॐ माल्य नमः, ३९-ॐ मन्त्रयोगिन्यै नमः, ४०-ॐ 
अश्थिन्यै नमः, ४९-ॐ चक्रिण्यै नमः, ४२-ॐ ग्राहायै नपः, ४३-ॐ 
भुवनेश्वर्यै चपः, ४४-ॐ कण्टक्यै नमः, ४५-ॐ कारक्यै नमः, ४६-ॐ 
शुभ्रायै नमः, ५७-ॐ क्रियायै नमः, ४८-ॐ दूत्यै नमः, ४९-ॐ करालिन्यै 
नमः, ५०-ॐ शङ्ख्ये नमः, ५९-ॐ पद्वन्यै नमः, ५२-ॐ क्षीसायै नमः, 
५८३-ॐ असन्धायै नमः, ५४२ प्रहारिण्यै नमः, ५५-ॐ लक्षै नमः, 
५६-ॐ कामुक्ये नमः, ५७-ॐ लोलायै नमः, ५८-ॐ काकटृष्टयै नमः, 
५९-ॐ अधोमुख्यै नमः, ६०-ॐ धूर्जट्यै नमः, ६९१-ॐ मालिन्ये नमः, 
द६२-ॐॐ घोरायै नमः, ६३-ॐ कपाल्यै नप्र, ८४-ॐ विष्मोजिन्यै नमः । 
आवाहयाम्यहं देवीर्योगिनीः परगेष्वरीः 1 
योगाभ्यासेन संतुष्टाः परं ध्यानसमन्विताः ॥ 
दिव्यकुण्डलसंकाा दिव्यज्वालाचिलोचनाः । 
मूर्तिमतीर्हामूत्तश्च उगराङ्चैवोयरूपिणीः ॥ 
अनेकभावसंयुक्ताः संसारार्णवतारिणीः । 
यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः ॥ 
ॐ चतुःषष्टियोगिनीभ्यो नमः, युष्मान्‌. अहम्‌ आवाहचामि, स्थापयामि, 
पूजयामि च । 
पूनन-- आवाहनके वाद ॒प्रंतिष्ठापूर्वकं निप्नलिखित। नाम-म्रसे 
गन्धादि उपचातेद्वारा पूजन करे 
ॐ चतुःबष्टियोजिनीभ्वो नमः ।' 
घरार्थना--घुजनक अनन्तर हाथ जौदकर निन मन्वरमे प्रर्भना करे -- 
यज्ञे कुर्वन्तु निर्विघ्नं श्रेयो यच्छन्तु मातरः ॥ 
इसके वाद हाथमे अक्षत लेकर अनयां ४ या चतुःषष्टियोगिन्यः 
प्रीयन्ताम्‌, न मम ।' कहकर सष्डलपर आक्षेत द्रौ 
रक्षा-विधान 
वाय हाथमे अक्त, पीली सरसों द्रव्य ओर तीन ताग 
हिने दाथसे ठककर नीचै लिखे पन्नरसे अभिमन्ि 














मौली (नारा) लेकर 
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ॐ गणाधिपं नमस्कृत्य नमस्कृत्य पितामहम्‌ 

विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीम्‌ ॥ 
स्थानाधिपं नपस्कृत्य ग्रहनाथं निशाकरम्‌ । 
धरणीगर्थसम्भूतं शशिपुत्र बृहस्पतिम्‌. ॥ 
दैव्याचार्य॑ नमस्कृत्य सूर्यपुत्र महायहम्‌ । 
राहु केतुं नमस्कृत्य यज्ञारस्भे विशेषतः ॥ 
शक्राद्या देवताः सर्वाः मुनीश्चैव तपोधनान्‌ । 
गर्गी सुनिं नमस्कृत्य नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥। 
वसिष्ठं मुनिशार्दूलं विश्वामित्रं च गोधिलम्‌ । 
व्यासं मुनि नमस्कृत्य सर्वशास्त्रविश्ारदम्‌ ।। 
विद्याधिका ये मुनय आचार्या्च तपोधनाः । 
तान्‌ सर्वान्‌ प्रणमाम्येवं यन्ञरक्षाकरान्‌ सदा ॥ 

अव्र निम्नलिखित मनत्रोसे दसं दिशाओमिं अक्षत तथा पीली सरसों 
छोडे-- 

पूर्वे रक्षतु वाराह आग्येय्यां गरुडध्वजः । 
दक्षिणे पदयनाभस्तु नैऋव्यां मध्रुसूदनः ॥ 
पश्चिमे पातु गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः । 
उत्तरे श्रीपती रक्षेदैशान्यां तु महेश्वरः ॥ 
ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षेद्‌ ह्यधोऽनन्तस्तथैव च । 
एवे दश दिशो रक्षेद्‌ वासुदेवो जनार्दनः ॥ 
रक्षाहीनं तु यत्स्थानं रक्षत्वीशो महाद्विधृक्छ 1 
यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा ॥ 
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु । 
अपक्रामन्तु ते भूता ये श्रूता भूमिसंस्थिताः ॥ 
ये भूता विष्नकर्तारिस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । 
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिः ॥ 
सर्वेषामविरोधेन पूजाकर्म सखपारभे ॥ 
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इसके बाद्‌ हाथकी परौली (नाग) करौ गणेशजीके सम्मुख रख दे । 
फिर्‌ इस उठाकर गणपति आदि आवाहित देवता ओंपर चद्ाये तथा उस्भैसे 
पहले पूजकः आचार्यकरो ओर आचार्य पूजकको रशा वधे । 
यजपानद्यारा रक्षाबन्धन-- 

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाऽऽप्नोति दक्षिणाम्‌ । 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोत्ति श्रद्धया सत्यमाप्यते ॥ 

अवर यजमान आचार्यक निम्नलिखित मन्त्रये तिलक्तं करके खणाम 
करे-- 
खजमानद्वारा तिलक -- नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च । 

जगद्धिताय कृष्णाय गोचिन्दाय नमो नमः ॥। 
आचार्यह्यरा रश्चाबन्धय- इसके वाद आचार्य यजमानकर रक्षा बध्रे - 
ॐ यदाबध्नन्‌ दाक्षायणा हिरण्य -रातानीकाय सुप्रनस्यपायाः । 
तन्म॒ आ ध्नामि शतश्ारदायायुष्माङ्रदष्टर्यथासम्‌ ॥ 
येन द्धो बली राजा दानवेन्द्रो महात्रलः । 
तेन स्वापनुलश्नापि रक्षे मा चल मा चल ॥ 

अत्र आचार्य यजमानको निम्न मन््रसे तिलक करे-- 
आच्रार्यद्वारा तिलक -- 

ॐ सवस्ति च इन्द्रौ वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पुषा विश्ववेदाः । 

स्वस्ति नस्ताश््यो अरिष्टनेषिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ।। 


श्रीालग्राम-पूजन 
श्रीशालग्राम साक्तात्‌ सत्यनायाचण ५"।लन्‌ दै, नारयणस्वरूप तै | 
इसलिये इसमे प्राण-म्र्तिव्टा आदि संस्कारको आचरश्यकता नहीं होती । 
इनकी पूजाम आवाहन ओर विसर्जन शी नदीं दता । इनके साथ देवी 
भगवती तुलसीका नित्य संयो माना गाया दै । शयनक्र समय तुलसी -पत्रको 
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शालग्राप्र-शिलासे दृराकर पार्श्वम रख दिया जाता है। जहां 
शालग्राम-शिला होत्री है, वहाँ सभी तीर्थं ओर भुकिति-मुव्तिका वास 
होता ै। शालम्रामका चरणोदक सभी तीथेसि अधिक पवित्र माना गया 
दै । शालम्रामकी पूजा सम-सेख्यामं अच्छी मानी जाती दहै, कितु 
सम-सख्यतर दो शालयरापक्रा निषेध है । विषमे एकत शालग्रापकी 
पुजाका विधान है । शालग्रामके साथ द्वारावती-शिला भीं सखी जाती है । 
त्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा श्राद्धादि का्येभिं शालप्रामकरा सांनिध्य विशेष 
फलप्रद होता दै । स्री, अनुपनीत ब्राह्मणाटिकरो शालग्रामकरा स्पर्श नहीं 
करना चाहिये । 

सत्यनारायण -पूजा अथवा शालम्रामक्रौ नित्य -पजामें शालम्रामकी 
मूर्ति किसी पवित्र पात्रं रखकर पुरुपसूक्तका पाट करते हए प्रजचामूृत 
अथक्रा शुद्ध जलसे अभिषेक करनेके बाद मूर्तिकरो शुद्ध खसे पौँलछकर 
गन्धयुवत तुलसीदलके साश्र किसी सिंहासन अश्वा यशास्यान पात्रादिमें 
विराजमान कराकर्‌ ही पजा प्रारम्भ की जाती है । 

पूजन-विधि 

संध्या-वन्द्नादि नित्यक्रत्य सम्पननं कर्‌ आचमन, पवित्री धारण, 
मार्जन, प्राणायाम तथा पृजनका संकल्प कर हाथमे पुष्प लेकरर्‌ गणपति- 
गौरी -स्परणपूर्वक भगवन्‌ शालग्रामकराः इस प्रकार ध्यान करस्ना 
चाहिये-- 
ध्यान-- नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस््रपादाश्चिशिरोरुत्याहवे । 

सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहत्रकोटीयुगाधारिणे नमः ॥ 

ॐ श्रीमन्नाराखणाय नमः । ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । 
(भगवानके सामने पुष्प रख दे ।) 

शालग्रामे भगवान्‌ विष्णुकती नित्य संनिधि रहती दै, इसलिये खनका 
आवाहन नहीं होता, आवाद्नके स्यानपरं प्रार्थनापूर्वक पुष्य समर्पित कर, 
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अन्य प्रतिमाओपिं परतिष्टापूर्वक इस प्रकार आवाहन करे ` 
आवाहन -- ॐ सदहस््रणीष्णं पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ । 

स भूषि~ सर्वत स्प्वाऽत्यतिष्ठद्ाङ्ूललम्‌. ।। 
आगच्छ भगवन्‌ देव स्थाने चात्र स्थिरो भव । 
यावत्‌ पूजां करिष्यापि तावत्‌ रं संनिधौ भव ॥ 
ॐ श्रीमन्नारयायणाय नपः । आवाहनार्थं पुष्पं सपर्पयामि । 
(आवाहनके लिये पुष्य चद़ाये ।) 
आसन--ॐ पुरूष एवेद ‡ सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्‌ । 
उत्तामृत्तत्वस्येशानो खदनेनातिरोहति ॥ 
अनेकरत्नसंयुक्तं नानासणिगणाग्वितम्‌ । 
भ्रावितं हेममयं दिव्यमाखने प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीपन्नारायणाय नमः । आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि । 
(आसनक्रे लिये पुष्प सपार्पित करे |) 
पादा--ॐ एतावानस्य म्रहिपातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥। 
गङ्गोदकं निर्मले च सर्वसौगन्ध्यसंयुतम्‌ । 
पादयघ्रक्षालनाथयि द्त्तं से अतिगृह्यनाष्‌ ॥ 
ॐ श्रीम्न्नारायणाय नभः । पादयोः चाद्यं समर्पयामि । 
(जाचमनीसे जल क्रोड ।) 
अर्घ्य--3ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 
ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्सारनानश्णने अभि ॥ 
ए़न्धपुष्याक्तेर्युक्तमर््य सम्पादितं मया । 
गृहाणार्घ्यं मया ट्त्तं॑प्रसन्नो वरदो भ्रव ॥ 
ॐ श्रीमन्नारयणाय चपः । हस्तयौरर््यं समर्पयामि ॥ (अर्घ्यका 


जल छोड ।) 
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आचमन -- ॐ ततो चिराडजायत विराजो अधि पुरूषः । 
स जातो अत्यरिच्यत यश्चादभूमिमथो पुरः ॥ 
कर्पूरेण सुगन्धेन वासितं स्वादु शीतलम्‌ 1 
तोयमाचमनीयार्थं गृहाण परमेरबर ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नसः । पु आचपनीयं जलं समर्पयामि । 
(आचमनके लिये जल खमर्षित क्रे ।) 


एकर शुद्ध पात्रं कु्कुमादिसे स्वस्तिकादि वनाकर चन्दनयुक्त 
तुलसीदलके ऊपर भगवान्को स्थापितकर्‌ निम्नलिखित विधिसे स्नान 
कराये । 
स्नान ॐ तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ । 
परुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्या प्राम्याछ्च ये ॥ 
मन्दाकिन्यास्तु खद्‌ वारि सर्वपापहरं शुभम्‌ । 
तदिदं कल्पितं देव स्नानार्थं अतिगद्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । स्नानीयं जलं समर्पयामि । (जलमे 
स्नानं कराये ।) 
स्तानाद्-आचमन-- ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । स्नानान्ते आचमनीयं 
जलं समर्पयामि । (स्नातकः राद आचमनीय जल मर्षितं करे ।) 
इम्धस्नान -- ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्वन्तरिश्चे पयो धाः 1 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 
कापधेनुसमुद्धूतं सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं यज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ 
ॐ श्रीमन्नारायणायर नमः । षयःस्नानै समर्वयामि । (दधसे स्नान 
कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये 1) 
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दधिस्नान-- ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । 
सुरशि नो सुखा करत्प्र ण आयू `. षि तारिषत्‌ ॥ 
पयसस्तु समुद्धूतं मधुराम्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीते पया देव स्नानार्थं ॒प्रतिगृ्छताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाव नमः । दधिस्नानं सखमर्पयाभि । (दधिये स्नान 
कराये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
घतस्नान--ॐ धूतं घृतपावानः पिबत॒ वसां चसरापावानः 
पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा । दिः प्रदिश आदिशो 
विद्वि उद्विशो दिग्भ्यः स्वाहा । 
जवनीतसरमुत्न्नं सर्वसंतोषकारकम्‌ । 
घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्तानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । घृतस्नानं समर्पयापि । (घरृतसे स्नान 
कराकर शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
पधुस्नान-- ॐ मधु वाना ऋतायते सधु क्षरन्ति सिन्धवः । साध्वीर्नः 
सन्त्वोषधीः ॥ मशु नक्तमुतोषसो मधुपत्पार्थिव ~ रजः । 
मधुद्यौरस्तु नः पित्ता ॥ धुभान्नो वनस्पतिर्मधुमां २ अस्तु सूर्यः । 
माध्वीगविो भवन्तु नः ॥ 
पुष्परेणुखसुत्पन्नं सुस्वादु मधुरं मधु । 
तेजःपुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ।॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय चमः । मधुस्नानं सरमर्षयामि । (यधु (शद) से 
स्नान कराये, पुनः शुद्धोदकसे स्नान कराये ।) 
श्र्करास्वान--ॐ अपा ^ रसमुद्धयस ˆ~ चर्ये सन्त ~ खपराहितम्‌ । 
अपा ‰रसस्य खो रसस्तं वो गृह्णम्युत्तममुपयापमृहीतोऽ- 
सीन््राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येवं ते योनिरिनराय त्वा जुष्टतमम्‌ ॥ 
इक्षुरससमुद्धूतां शर्करां पुष्टिदां शुभाम्‌ । 
मलापहारिकां दिव्यां स्वानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीसन्नारायणाय नमः 1 शर्करास्नानं समर्पयामि । (शर्करासे 
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स्तान करये, पुनः शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 

पच्छामृतस्नान-- निम्न मन्त्र पटृकर पञ्चामृतसे स्नान कराये । 
ॐ पञ्च॒ नदः सरस्वतीमपि यन्ति ससत्नेतसखः । 
सस्स्वती तु पञ्चधा सखो देशेऽभवत्सरित्‌ \॥ 
पयोदधिचृतं चैव -मधूश्छर्करयान्वितम्‌ । 
पञ्चायृततं सयानीतं स्नानार्थं अतिगृद्ताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नयः ! पञ्चामृतस्नानं सपर्पयापि 1 
(प्रजमृतसे स्नान कनेके बाद शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
गन्धोदक स्नान--अ-~ शुना ते अ~~ शुः पृच्यतां परुषा परूः । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः \। 
मलयाचलसम्भूतचन्दनेन विमिश्रितम्‌ 1 
इ गन्धोदकस्नानं कु्कुमावतं नु गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । गन्धोदकस्नानं समर्पयामि 1 
(केसरभिश्रित चन्दनसे स्नान क्रराये ।) 
शुद्धोदकस्नान--शुद्धनालः सर्वशुद्धवालो पणिचालस्त आश्विनाः 

श्येतः श्येताक्षोऽरूणस्ते रुद्राय पशुप्रतये कर्णा यासा 
अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः । 
शुद्धं यत्पलिलं दिव्यं गङ्खाजलसमं स्पृतम्‌ 1 
समर्धितं मया भक्त्या शुद्धस्नानाय गृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाच नमः । शुद्धोदकस्नानं समर्ययामि 1 (शुद्ध 
जलसे स्नान कराये! । तदनन्तर आचमनीय जल समर्पित करे । फिर स्तच्छ 
वस्रसे (अङ्गपरोक्षण कर) पोछकर तुलसीदल एलं चन्दनकै साथ 
शालगामको किसी सिंहासन आदिमे नैठाकर शोष पूजा करनी चाद्ये । 








१-यथासनम्भव पुरपसूव्तका पाठ करते हूए सष्टानादपूर्वर शुद्ध जल अथवा गङ्गादि 
तीर्थजलो्रारा भगवान्‌ शालयामक्ता अभिपेकं भौ करना चद्धियै, इससे उनकी विशेष 
अनुकम्पा प्राप्त होती दै । 
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भगवानुक स्वानीय अद्यवा अभिषरकरका जल पवित्र जगहे ठंकक्रर रख 
दै । पूजनक्रै अन्तमं चरणोदककर रूपमें दसै ग्रहण करना चाददिये ।) 
तस्त्र --ॐ तस्मादाज्ञात्‌, सर्वहुत ऋचः सामानि जज्लिरे । 

छन्दा ~ सखि जज्ञिरे तस्ाद्यजुस्तस्मादजायत ॥ 

ज्ीतवातोष्णसंत्राणं लच्नाया रश्चण परम्‌| 

दहालद्कुरणं वस्त्रपततः शान्ति प्रयच्छ भे ॥ 

ॐ श्रीमन्नाराखणाय नमः । च्रं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 
समर्पयामि । (वस्र चदय, पुनः आचमनीष जल दे ।) 
उपवस्त्र --उपवघ्ं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने ॥ 

भक्त्या समर्पितं देव ्रसीद्‌ परमेश्वर ।। 

ॐ श्रीमन्नारांयणाय नमः । उपव्रस््ं स्रमर्पयापि, आत्वपनीयं जलं 
च समर्पयासि । (उपवस््र चाये तथा आचमनीय जल समर्पित करे ।} 
यज्ञोपवीत -- ॐ तस्माद्छ्वा अजायन्त ये क्रे चो भयादतः । 

गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्नाता अजावयः ॥ 
नवभिस्तन्तुभिर्युत््तं॑त्रिगुण देवत्तामयम्‌ । 
उपवीतं पया दत्तं गृहाण परेपञ्वर ॥ 

ॐ ओरीमन्नाराचणाय चमः । यक्नोपच्ीतं समर्पयामि, 
यज्ञोपलीतान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि । ( यंजोपवीते अर्थ करे, 
पुनः आचमनीय जल दे 1)©@ 
गन्ध--ॐ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौश्चन्‌ चुरुषं जातपञ्रतः 1 

तेन दैवा अयजन्त साध्या ष्यञ्च ये ॥ 
श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाच्च सुमनोहरम्‌ । 
विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दने सरतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नसः । चन्दनं समर्पयामि । (मलय चन्दन 
चद्ाये।) 
अक्षत-- (णालग्रामपर्‌ अक्षतं नहीं चाया जाता, अतः अक्षतके 

स्थानपर्‌ श्वेतत तिस अर्पित करना चाहिये ।) 





[1 उश्न्नमाप्रदन्त द्यच प्रिया अधूषत । अस्तत स्वभानवो 
वेभ्रा नविष्ठया मतौ योजा न्विन्द्र ते हरी ॥ 

अश्चताश्च सुरश्रेष्ठ ककुमाक्ताः सुशोभिताः । 

मया निवेदिता भक्त्या गृहाण परमे्वर ।। 


ॐ श्रीषन्नारायणाय नमः । अशक्षतस्थाने शवेततिलान्‌ समर्पयामि । 
(श्वेतत तिलं चद्धाये ।) 


वरष्प-- ॐ इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पा सुरे स्वाहा ।। 
माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो । 
मयानीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ 
ॐ श्रीपन्नारायणाय नपः । पुष्यं पुष्प्रालां च स्रमर््वापि । (पुष्प 
शरीर पुष्पमाला ओसि अलङ्कृत करे ।) 
नृलसीपत्र--ॐ यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 
मुख क्रिमस्यासरीत्‌ च्छि बाहू च्छिमूरुू पादा उच्येते ॥। 
तुलसीं हेमरूपां च रत्नरूपां च पज्ञरीम्‌ । 
भवमोक्षप्रदां तुभ्यमर्पयामि हरिधियाम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । तुलसीदलं तुलसीमञ्जरीं च 
परमर्पयामि । (तुलसीदल तथा तुलसीमञ्री अर्पित करर ।) 
दर्वा --ॐ काण्डात्काण्डात्‌ प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि । 
एवा नो दूर्वे प्र॒ तनु सहस्रेण शृतेन च॥ 
दर्वाङ्करान्‌. सुहरितानप्रतान्‌  सद्भल्रदान्‌ । 
आनीतांस्तव पूजार्थं गृहाण परयेशुवर ॥ 


ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । दर्वा्करान. समर्पयामि । (दून 
अर्पित करे ।) 


आश्रूषण--वच्रमाणिक्यवैदूर्वमुक्ताविद्रुममण्डितम्‌ । 
पुष्परागसमायुक्तं भूषणं प्रतिगृह्यताम्‌ ।। 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । अलद्भरणार्थे आभूषणानि समर्पयामि । 
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पलद्धुत कस्तकर लिये आभूषण समर्षितत करे ।) 
सुगन्धित तैल अददिर्व भोगैः पर्येति बाहू ज्याया हेतिं परिवाधमानः । 
हस्तघ्नो विश्वा कयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा -सं परि पातु 
विश्वतः ॥ 
तैलानि च सुगन्धीनि व्याणि विविधानि च । 
मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परपर ॥ 
ॐ श्रीमन्तारायणाय नमः 1 सुगन्थिततैलादिदरव्ये समर्पयामि । 
॥ ते आदि अर्पित करे ।) 
शप--ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्‌. वाहू. राजन्यः कृतः 1 
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्या ~ शद्धो अजायत 11 
वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाक्यौ गन्ध उत्तः । 
आघ्रेयः सर्वदेवानां धुपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय जसः । धूपमाघ्रापयामि । (धूप आघ्रापित 
करे |) 








दीप--ॐ चन्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्रोजाद्वायुश्व  ग्राणङ्च मूरवाद्ग्निरजायत ॥ 
सखाज्य॑च वर्तिसंसरुक्तं॑वद्विना योजितं मया । 
दीपं गृहाण देवेश जैलोक्यतिमिरापहम्‌ ॥ 
ॐ श्रीपन्तारायणाय नमः । दीपं दर्शयामि । (घृत-दौप दिखाये तथा 
ह्थश्वोले।) 
सैकेदया--भगवानके भोगके निमित्त सामने रखे नैवेद्ये 
यांच ग्रास-मूद्रा दिवाये 
१-ॐ प्राणाय स्वाहा- कनिष्ठिका, अनामिका अर जँगृटा मिलामे | 
२-ॐ अपानाय स्वाहा अनामिका, सध्या ओर संगृ सिलाये । 


तुलसीटल छोडकर 
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३-ॐ व्यानाय स्वाहा-- मध्यमा, तर्जनी ऊर ओगूखा मिलावे । 
४-ॐ उदानाय स्वाहा-- तर्जनी, मध्यमा, अनामिका ओर अगूठा 

मिलाय । 
५-ॐ समानाय स्वाहा -- संव अगुलियां मिलाये । 
इसके वाद निम्न मन्त्र पकर नैवेद्य भगवान्को निवेदित करे-- 
ॐ नाभ्या आसीदन्तरिश्च * शीर्ष्णो द्योः समवर्तत । 
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा ल्लोकं २ अकल्पयन्‌ ॥। 
त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये । 
गृहाण सुमुखो भूत्वा रसीद परमेश्वर । 
ॐ श्रीमन्तारायणाय नसः: । नैवेद्यं निवेदयामि, मध्ये पानौयं जलं 
सरमर्षयापि, आचमनीयं जलं च समर्पयामि । (नैते निवेरित करे 
तशा पानीय जल अर्पित क, पुनः आचमनीय जल अर्पित कर ।) 
अखण्ड ऋतुरूल--ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । 
बृहस्यतिप्रसूतास्ता नो मुञ्खन्त~ हसः ।॥+ 
इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव । 
तेन॒ मे स्फलावाप्ति्भवेज्नन्मनि जननि ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । अखण्ड्ऋतुफलं स्रमर्पयापि । (अखण्ड 
ऋतुफल समर्पित कर ।) 
ताम्बूल--ॐ यत्पुरुषेण हव्रिषा देवा = यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं बओरीव्म इध्पः शश्व: ॥ 
पूगीफलं महद्दिव्यं नागवल्लीदलैरयुम्‌ । 
एतालवद्गसेयुक्तं ताम्वूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः। एलालवद्पूगीफलयुतं ताम्बूलं 
समर्पयापि । (इ्लावचीं, लेग तथा परृगीफलचुनेत ताम्बूल अर्पित कर 1) 
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दक्षिणा-- अछ हिरण्यगर्भः समवर्तत भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
स दाधार पृथिवीं दयामुतेमां कस्मै देवाय हत्रिषा विधेम ॥ 
दच्छिणा प्रेमसहिता यथाशवितसरमर्पिना । 
अनन्तफलद्येनां गृहाण परेष्व ॥ 
ॐ श्रीमन्नारा्यणाय नमः । उव्यदक्षिणां सखमर्पयायि । (द्रव्य- 
दक्षिणा अर्पित करे ।) 
आरती -- किसी स्वस्तिकादि माङ्गलिक चिस अलद्कूत तथा पुष्य- 
आअक्षतादिसे सुसच्नितते धालीमे क्पू अथवा धृती वततीको 


गि 
परन्चंलित कर्‌ जसे प्रोक्षित कर ले । पुनः घण्टा-नाद्‌ करते 








हए अपने स्थानपर खट होकर भगवान्री मङ्गलंमय आरती 
करे । आरतीका यह सुख्य विधान दवै कि सर्वप्रथम चरणेमिं चार्‌ 
बार, नाभिमें टो लार, मुखमें एकत वार आरती करलेके वाद पुनः 
अद्गौकीं सात्त वार्‌ आरती करनी चाहिये । फिर शदे 





समस्त अद्ग 
जल लंकर्‌ भगवरानक्ते चार्‌ ओर श्रमण क्रगये तशा भगवान्‌ 
निवेदिते क्रे | 
उपररती-मन्र--ॐ इद “ हलिः प्रजननं चै अस्तु दश्रीर ~ सर्वगण ~ 
स्वस्तये । आत्मसनि प्रजास्रनि पशुसनि लोकसन्य- 
भयसनि । अग्निः प्रजां नहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो 
अस्मासु धत्त ॥॥ 
कदलीगर्थसभ्भूतं कर्पूर तु प्रदीपितम्‌ 1 
आरार्तिक्रिमहं कुर्वे प्रश्य परे वरदो भत ॥ 
श्रीसत्यनारायणजीच्छी आरती 
जय लक्ष्मीरमणा, श्रीलक्ष्मीरमणा । 
सत्यनारायण स्वापी लन-पात्तक-हरणा ॥ जय० ॥। टेक ॥ 











रत्नजटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे । 
नारद्‌ क्रत निराजन घंटा ध्वनि व्राज ।। जय ॥ 
प्रकट भये कलि कारण, द्विजको दरस दियो । 
लूटे ब्राह्यण नकर कञ्चन-महल कियो ।॥ जयः ॥ 
दुर्बल भील कठारो, जिनपर कृपा करी । 
चन्द्रचूड एक राजा, जिनकी लिपति हरी ॥ जयः ॥। 
वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्हीं । 
स्रो फल भोग्यो प्रभरुजी फिर अस्तुति क्कीन्दीं ।। जय 
भाव-भक्तिके क्रारण छिन-छिन रूप धरयो। 
श्रद्धा धारण कौीनी, तिनको काज सरो । जयः 
प्वाल-ब्राल सग राजा चनें भक्ति करी । 
पनवाच्छित फल दीन्टों दीनदयालु हरी 11 जयः 
चढत ब्रसाद सवासो कदलीफल, मेवा । 
शरूप-दीप-तुलसीसे राजी सत्यदेवा ।॥ जय 
(सत्य) चारायणजीक्री आरति जो कोड़नर गावै । 
तेन-मन-सुख-सम्पति पन -वाज्छित फल पावै ।। जय” ॥ 
स्तुति-प्रा्थना-- शान्ताकारं शुजगशञायनं पदानाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाद्कम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यनिगस्य 
वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सखहस््रपादाक्षिशिरोसबाहवे । 
सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगधारिणो नमः ॥। 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राद्छणहिताय च । 
जगद्धिताय कृष्णाव गोविन्दाय नमो नमः ॥ 
आकाशात्पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ 1 
सर्वदेवनमस्कारः केशवम्प्रति गच्छति ॥ 


श्रीशालयाम-पूजन २२९ 
मूकं करोति वाचालं पुं लङ्घयते गिरमि्‌। 
खत्कृषा तमहं चन्दे 'परम्रानन्दमाधवम्‌ ॥ 
त्वमेव माता च पितता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सरता त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्व ममर देवदेव ।1 
पापोऽहं पापकम पापात्पा पापसम्भवः । 
त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव ॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च। 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय चमो नमः ॥ 
शद्ख-जल-- तदनन्तर शङ्कुका जल भगवान॒पर घुमाकर अपने 

ऊपर तथा भक्तजनोपर निम्न मन्त्रके दारा छोडे-- 
शङ्खमध्यस्थित्तं तोयं श्रामितं केशवोपरि । 
अङ्कलग्ने मतुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति ।॥ 

पुष्पाञ्जलि -- हाथमे पुष्प लेकर इस पकार प्रार्थना करै 

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धमांणि म्रथमान्यासन्‌ । ते ह 
नाक महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ॐ 
राजाधिराजाय ग्रसद्छ साहिने चमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे । स मे कामान्‌. 
काम कामाय महयं कापेश्वय वैश्रवणो ददातु ।। कुबेराय वैश्रवणाय 
महाराजाय चमः । 

ॐ स्वस्ति सखराप्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमे्छयं राज्यं 
नहाराज्यमाधिषत्यमयं समन्तपर्याधी स्यात्‌ सार्वभौमः सार्वायुषान्ता- 
दापसधति पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एक्तशडिति तदप्येष छृलोकौऽभिगीतों 
सरुतः परिवेष्टारो मरत्तस्याखसरन्‌ गृहे । आविक्षितस्य च्रामघर्विश्वेदेवाः 
सभासद इति ॥ ध 

ॐ चिर्ूततश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌.। 
सं नाहश्वौ धमति स पतत्ैयावाभूमी जनयन्‌. देव एकः । 

तत्पुरुषाय चिद्खहे नारायणाय धीपहि तन्नो विष्णुः प्रचोदमात्‌ । 

[ 592 | नि० कर्म० चू०ब्र०९्‌ 








२४२ नित्यकर्म -पूजाप्नकाष्टा 
कायेन वाचा मनसेन्रयर्वां जुद्धयात्मना वानुसृतस्वभावात्‌ 1 
करेति चद्यात्‌ सक्छलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्तत्‌ ॥ 

ॐ श्रीमन्ारायणाय नमः । पुष्पाञ्जलि समर्पयामि । (भगत्रान्‌क 
पुष्पाञ्जलि समर्पित करे ।) 
प्रदक्षिणा-- ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः । 

तषा ~ सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्यसि ॥ 
यानि कानि च पापानि जन्ान्तस्कृतानि च। 
तानि सर्वाणि नश्वन्तु अ्रदक्षिणपदे घषदे।॥ 

ॐ श्रीमन्नारायणाय नमः । श्रदक्षिणां समर्पयामि । (भगवान्की 
प्रदक्षिणा कर्‌ उन्दै साष्टाङ्ग प्रणाम करे, तदनन्तर क्षमा-प्रार्थना कतरे ।) 
क्षमा-्रार्थना-- मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भकतिदधीनं जनार्दन 1 

यत्पूजितं म्या देव परिपूर्ण तदस्तु मे ॥ 
यदक्षरपदभ्रष्टं पात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सर्व क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर ।। 
चरणापृत-ग्रहण-- भगवान्‌का चरणोदक अति पुण्यप्रद्‌, कल्याणकारी 
है एवं सभी पाप-तापोका समूल उच्छेद कर देता दै । अतः श्रद्धा- 
भक्तिपूर्वकं पूजनके अन्तम इसे सर्वप्रथम ग्रहण करना चाहिये । 
ग्रहण करते समय इसे भूमिपर न गिरने दवे । अतः चाय हाथके ऊपर्‌ 
स्वच्छ दोहरा वख रखकर उपर दाहिना हाथ र्खे तथा दाहिने 
हाथ लेकर ग्रहण करे । चरणोदकके बाद पञ्चामृत लेना चाहिये । 
तुलसी-ग्रहण-- तदनन्तर भगवान्‌ शालग्रामको अर्पित एव॑ भोग लगाया 
गया तरूलसीदल निम्न मन््रसे लेना चाहिवे-- 
पूजनानन्तरं चिष्णोरर्पितं तुलसीदलम्‌ । 
भक्षयेदेदशुच्छवर्थं चान्द्रायणशताधिकम्‌ 
प्रसाद-ग्रहण-- अन्मे भगवानूक्रो भोग लगाये गये नैवे्यको 
प्रसादरूपमे भक्तोको बारिकर्‌ स्वयं शी ग्रहण चरे । 
== + = 








श्रीमहालक्ष्मी-पूजन 


भगवती महालक्ष्मी चल एवं अचल, दुख्य एवं अदु सभी 
सम्पत्तियं, सिद्धियों एतं निधियोकी अधिष्ठात्री साक्षात्‌ नारायणी द । 
'परगवान्‌ श्रीगणेश सिद्धि, ब॒द्धिके एत्र शुभ ओर लाके सामी तथा सभी 
अमङ्गलों एतं विष्नोके नाशक दै, य सत्‌-बुद्धि प्रदान करनेवाले रै । भतः 
इनक समवेत-पूजनमे सभी कल्याण -सङ्गल एलं आनन्द प्राप्त होते है । 

कार्तिकं कृष्ण असान्रास्याको भगवती श्रीमहालक्ष्मी एतवे भगवान्‌ 
गणेशकी नृतन प्रतिमा ओकरा प्रतिष्टापूर्वक्र विशेष पूजन क्रिया जाता टै । 
पृजनक लिये किसी चौकी अथवा कपदेके पवित्र आसनप्रर्‌ गफोशाजीकरे 
दाहिने भागे माता महालक्ष्मीको स्थापित करना चाहिये । पूजनक दिन 
घवस्करो स्वच्छ कर पूजन -स्थानको म, पवित्र कर लेना चाहिये ओर स्वयं भौ 
पित्र होकर श्रद्धा-भवितपुर्वक सायैकालमें इनका पूजन करना चाहिये । 
मूर्तिमवी श्रीपद्दालक्च्मीजीके पास ही किसी पित्र पात्रमे केसरयुक्त 
चन्दने अष्टदल कप्रल बनाकर रखपर्‌ द्रव्य-लक्ष्मी (स्प्यो) करौ भी 
स्थापित करक एक साथ ही दोनोकरी पूजा करनी चाहिये । पूजन -सामम्रीकौ 
टः स्ख ते। 

सर्वप्रथम पूर्वीभमुख अश्वा उत्तरासिमुख हो आचमन, पतिव्री- 
धारण, मार्जन-्राणायाम कर्‌ अपने ऊपर तशा पूजा-सामग्रीपर तिप्त मत्र 
चकर नल छिड्क्रे -- 

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वास्थां गतोऽपि वा । 
यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्ष ख बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥ 

आसन -शृद्धि ओर स्वस्ति-पाट ( पृ° संर ६६८ कै अनुसार) करं हाथमे 
पूजनक्रा संकल्प करे -- 1 
(पृ स: १९ कर अनुसार) मासोत्तमे मासे 
क्ार्तिकमासे कृष्णपक्षे पुण्यायाममावास्यायां तिथौ 
अमुक वासरे अमुक गोत्रोत्यन्नः अमुक्त नापर शर्मा (चमा, 
































रय निलयकर्म-पूजाप्रकाश 
गुप्तः, दासः) अद श्रत्तिस्पृतिपुराणोक्तफलावाप्तिकामनया ज्ञात्ता- 
ज्ञातकायिक्वाचिकमानसिकसकलपापनिवृत्तिपूर्वकं स्थिरलक्ष्मी - 
प्राप्तये श्रीमरहालक्ष्मीप्रीत्यर्थं महालक्ष्पीपूजनं कुबेरादीनां च पूजनं 
करिष्ये । तदद्कत्वेन गौ रीगणपत्यादिपूजनं च करिष्ये । 

यह संकल्प -वाक्य षट्करं जलाक्षतादि गणेशजीके समीप कोड्‌ दे । 
अनन्तर सर्वप्रथम गणेशजीका पूजन करे । गणेश-पूजनसे पूर्व उख नृतन 
प्रतिमाकी निम्न-गीतिसे प्राण-प्रतिष्टा कर ले-- 
प्रतिष्ठा-- वायं हाथमे अक्षत लेकर निम्न मको पते हुए दाहिने 

दाथसे उन अक्षत्तोको गणेशजीकी स्रतिमापर छोड्ता जाय--- 

ॐ मनो जतिर्जुपतामाज्यस्य बृहस्यतिर्चज्ञमिमें तनोत्वरिष्टं यज्ञ ~ 

समिमं दधातु । विश्वे देवास इह मादयन्तामो म्प्रतिष्ठ । 
ॐ अस्यै प्राणाः घरतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च 1 
अस्ये देवत्वमचयै मापहेति च कञ्चन ॥ 

इस प्रकार प्रतिष्ठा कर्‌ भगवान्‌ गणेशका षोडशोपचार पूजन 
(पृ° सं" १७४-- १८५ के अनुसार) करे । तदनन्तर नतग्रह (पूर सं° २९०), 
प्रोडणमातृका (पृ सै" २०५५) तश्रा कलश-पूजन (प° सं* ९८९) के 
अनुसार करे । 

इसक्रे वाद प्रधान-यूजामें भगवती महालक्ष्मीक्रा पूजन करे । पूजनसे 
र्त नूतन प्रतिमा तथ।द्रव्यलकष्मीकी "ॐ मनो जृत्ति°' तथा अस्यै राणाः! 
इत्यादि मनर पटृकर पूर्वोक्त रीतिसे प्राण-प्रतिष्ठा कर ले । सर्वत्रथम 
भगवती महालक्ष्मीका हाथमे पल लेकर इस प्रकार ध्यान करे-- 
ध्यान--या सखा पदासनस्था विपुलकटितटी पदायत्रायताक्षी 

-गम्भीरावर्तनाभिस्तन भरनमिता शुश्रवस््रोत्तरीया । 
या लक्षमी्दिव्यख्यैर्मणिगणरखचितैः स्नापिता हेमकुम्भैः 
सा नित्ये पद्यहस्ता मम वसतु. गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता ।। 
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हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्रजाम्‌ । 
चन्र हिरण्पयीं लक्ष्यौ जातवेदो स आ वह ॥ 

ॐ महालक्ष्मयै नमः । ध्यानार्थं पुष्पाणि समर्पयामि । (ध्यानके 
लिये पुष्प अर्पित कर |) 
आवाहन -- सर्वलोकस्य जननीं सर्वसौख्यम्रदायिनीम्‌ । 

सव्देमयीमीशां दैवीमावाहयाम्यहम्‌ ॥। 
ॐ तां म आ वह जातवेदो लक्ष्मीमनपगापिनीम्‌ । 
चस्यां दिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः 1 पहालक्ष्मीमावाहयापि, आवाहनार्थे 
युष्पाणि समर्पयाभि । (आावराहनकै लिये सुष्पदं ।) 
आसन--त्तप्तकाञ्चनवर्णाभं युच्तामणिविरालितम्‌ । 

अमलं कमलं दिव्यमासनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ अङ्वयूर्वा रथमध्यां हस्तिनादग्रमोदिनीम्‌ । 
श्रियं देवीमुप ह्ये श्रीर्मा देवी जुषताम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । आसनं समर्पयामि 1 (आसनक्रे लिये 
कमलादिक्रे पुष्प अर्पण करे |) 
पाद्य --गङ्गादिकतीर्थेसम्भूतं  गन्धपुष्पादिचिर्युतम्‌ । 

पाद्यं ददाम्यहं देवि गृदाणाशु नोऽस्तु ते ॥ 
ॐ कां स्मस्पितां हिरण्यघ्राकाराार्द्र ज्वलन्ती तृप्तां तर्पयन्तीम्‌ । 
प्रदोस्थितां प्रदाचर्णां तापिहोप हवये श्रियम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः ॥ पादयोः पाद्यं समर्पयामि ! (चन्दन, 
सुष्पादियुक्त जल अर्पित करे ।) 
अर्घ्य --अष्टगन्धसमायुक्तं स्वर्णपात्रप्पूरितम्‌ । 

अर्घ्य गृहाण मत्तं म्रहालष्धिम नोऽस्तु ते॥ 
ॐ चन्द्र प्रभासां यसा ज्वलन्तीं श्रियं लोकते देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तां पञ्चनीमीं शरण प्र पद्ऽलक््मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॥ 
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ॐ महालक्चयै नमः । दस्तयोरघ्यं खपर्पयापि ॥ 
(अष्टगन्धिश्रित' जल अर्घ्यपात्रसे देवरीके हाधोमें दे ।) 
आचमन-- सर्वलोकस्य या रक्तर््रह्यविष्ण्वादिभिः स्तुता । 
ददाप्याच्रषने तस्यै महालक्ष्यै मनोहरम्‌ ॥। 
ॐ आदित्यवर्णे तयसोऽधि जातो वनस्यतिस्तव वृक्षोऽथ चिल्वः । 
त्स्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ 
ॐ महालश्यै नमः । आचमनीये जलं समर्पयामि । (आचगनके 
लिये जल चद्धामे ।) 
स्नान -- मन्दाकिन्याः सपानीतैरहेमास्भोरुहवासितैः । 
स्नानं कुरुष्व देवेशि सलिलैङ्च सुगन्धिभिः । 
ॐ महालक्ष्यै नमर: । स्नानं समर्पवामि । (स्नानीय जल अर्पित 
क्र ।) स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (स्नातक बाद "ॐ 
महालक्षम्ये नपः' चेसा उच्चारण कर आचमनकरे लिये जल द ।) 
दुग्ध-स्नान-- क्रामघेनुससुत्पन्न सर्वेषां जीवनं परम्‌ । 
पावनं चज्ञहेतुश्च पयः स्नानार्थमर्पितम्‌ ॥ 
ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः । 
पयस्वतीः प्रदिष्शः सन्तु मह्यम्‌ ।1 
ॐ यहालश्च्यै नमः । पयःस्नानं समर्पयामि । पयःस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गौके कच्चे दूधमे स्नान कराये, पुनः शुद्ध 
जलस स्नान कराये ।) 
द्धिस्नाच--पयसस्तु समुद्धूतं सधुराप्लं शशिप्रभम्‌ । 
दध्यानीतं मवा दैवि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः सुरभि नो मुखा 
करत ण आयू ˆ षि तारिषत्‌ । 
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ॐ महालक्ष्म्यै न्मः ।॥ दधिस्नानं समर्पकामि । दधिस्नानान्ते 
-शुद्धोदकस्नाने सरमरपंयासि । (दधिसे स्नान कराये, फिर शुद्ध जलसे स्नान 
कराये ।) 
घृतस्वान--नवनीतखमुत्पन्ने सर्व॑संनोषच्छारकम्‌.। 

धृतं तुयं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिरृह्यताम्‌ ॥\ 
ॐ धृत घृतपावानः पित चसां वसापावानः पिलतान्तरिक्षस्य 
हविरसि स्वाहा । दिशाः प्रदिशा आदिशो चिदिष्टा उद्धिो दिश्भ्यः 
स्वाहा ॥ ॐ महाल्स्यै नमः । खृतस्नाने समर्पयामि । चृतस्नानान्ते 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (चृतसे स्नान कराय तथा फिर शुद्ध 
जलसे स्नान कराये ।) 
मधुस्नान--तरुपुष्यसमुद्धूतं सुस्वादु, मधुरं मधु । 
तेजःयुष्टिकरं दिव्यं स्नानार्थं अरतिगुह्यताम्‌ ॥ 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु. क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः 

सन्त्वोषधीः ॥ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवर ~ रजः । मधु, 

द्यौरस्तु नः पितता ॥ सधुप्ान्नो कनस्पतिर्मधुमँ २ अस्तु सूर्यः । 
माध्वीर्गावो भवन्तु नः ॥ 

ॐ पहालक्ष्यै नमः । मष्ुस्नाने समर्पयामि । मधुस्नानान्ते 

शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (मघु (शहद) से स्नान कराये, पुनः 

शुद्ध जलसे स्नान कराये ।) 
शर्करास्नान--इश्षुसारसमुद्धूता शर्करा पुष्टिकारिका । 
-मलापहारिका दिव्या स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ अपा “ रसमुद्भयस “ सूर्ये सन्त“ समाहितम्‌ । अपा “ रसस्य यो 
रसस्ते वो गृहणाम्युत्तपमुपयाप्रमृदीतोऽसीन््राय त्वा जुष्टं गृह्णाम्येष ते 
योनिचिनद्राय त्वा जुष्टतमम्‌ १1 

ॐ महालक्ष्यै नमः । शर्करास्नानं समपंयामि, शर्करास्नानान्ते पुनः 
शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । (शर्वरासे स्नान कराकर पश्चात्‌ शुद्ध जलसे 
स्तान्‌ करये ॥) 
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गरञापृतस्नान -- एतन्न मिश्रित पञ्चामृतसर 
स्तानं करराचरे-- 
पयो दधि घतं चैव मधुजर्कस्यान्वि्म्‌ । 
पञ्चामृतं मयानीतं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ । 
ॐ पच्च नदः सरस्क्तीपपि यन्ति सस््रोतसः । 
सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्‌ सरित्‌ ॥ 
ॐ महालये नमः । पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि, पञ्चापुत- 
चानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयापि । (पञ्चामूतस्नानक अनन्तर शुद्ध 
जलय स्नान कराये ।) 

(यदि अभिपेक्त करना अभीष्ट हो तो शुद्ध जल या दुग्धादिसे 
श्रीसूक्त' का पाट करते हुए अखण्ड जलधारासे स्नान (अभिषेक) 
करये । पृण्मय प्रतिमा अखण्ड जलधारसे क्षरित न हो जाय इस आशये 
धातुक मूर्तिं या द्रव्यलक््पीपर अभिषिक्त किया जाता दै, इसे पृथक्‌ याज्नमें 
कराना चाहिये ।) 
गन्धोदकस्नान-- मलतयाचलसम्भूतं चन्दनागरुसम्भव्रम्‌ । 

चन्दनं देव्देवेणि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः । गन्धोदकस्नानं॑सरमर्पयापि। (गन्ध 
(चन्दन) मिश्रित जलसे स्नान कराये ।) 
शु्धेदक -स्नान--मन्दाकिन्यास्तु द्धारि सर्वपाचहरं शुभम्‌ । 

तदिदं कल्पितं तुभ्यं स्नानार्थं स्रतिगृद्नाम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । शुद्धौदकस्नानं समर्पयाषि । गङ्गाजल 
अथवा शुद्ध जलसे स्नान करय, तदनन्तर स्रतिमाकरा अद्ध-गरोश्षणा चर 
(पोछकर) उस्ने चेथास्थान आसनपर स्थापित्तं करे ओर निम्नरूपसे 
उत्तरङ्ग -पूजन कर ।) 
आचमन--णुद्धोदकस्नानके वाद ' ॐ महालक्ष्मयै चमः ' फसा ककर 
आचमनीय जल अर्पित करे ।) 





एक्रतन्त्रसे निम्न मन्त्रम 
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वस्र--दिव्धाम्बरं॒नूतनं॒हि क्षौमं त्वतिमनोहरम । 
दीयमानं मया देवि गृह्णण जगदम्बिके ।+ 
ॐ उपैतु मां देवस्रखः क्रीर्तिश्च मणिना सह । 
्ादुभरूतोऽस्मि णषटरेऽस्मिन्‌ कौर्तिृद्धिं ददातु मे 1 

ॐ महालश्च्यै नमः । वचं समर्पयामि, आचमनीयं जलं च 
खमर्घयामि । (वस्त्र अर्पित करे, आचमनीय जल दे ।) 
उपवख्र --कच्चुकीमुपवस्् च नानारत्नैः समन्वितम्‌ । 

गह्याण त्वं मया दत्तं मङ्गले जगदीश्वरि 1 

ॐ महालश्च्यै नमः । उपवरखरं समर्पयापि, आचमनीयं जलं च 
सम्भवामि 1 (कच्चुकी आदि उत्तरीय वस्र चद्ाये, आचमनकः लिये 
जलदे।) 

-मध्ुपर्क--कास्यै कास्थेन पिहितो दधिमध्वाज्यसयुतः । 
मधुपर्को मयानीतः पूजार्थं त्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 

ॐ पाल्य नयः । मधुपर्क समर्पयामि, आचमनीयं जल च 
समर्पयामि । (कस्यात्र स्थित मधुपर्कं समर्षित कर्‌ आचमनकः लिये 
जलदे।) 
भूषण --रत्नकरद्कणवेैदू्ंघुक्ताहारादिकानि च 

सुषसन्नेन मनसा दत्तानि स्वीकुरष्व भोः ॥ 
ॐ क्षुत्पिपासामलां ज्यैष्ठामलकमीं नाशयाम्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वा निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः ॥ जानाविक्षानि क्रण्डलकटकादीनि 
आभूषणानि समर्पयामि । (भूषण समर्पित करे ।) 
गन्ध --श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाख्यं सुमनोहरम्‌ । 

विलेपनं सुरश्रेष्ठे चन्दनं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्वरीं सर्वभूतानां ताधिहोप हये श्रियम्‌ ॥ 
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ॐ महाल्लक्षम्ये नघ: । गन्धं समर्पयापि । (अनामिका अगुलीसे 
करसरादिमिश्रित चन्दन अर्पित करै ।) 
रक्तचन्दन --रक्तचन्दनसम्मिश्र चार्जित्तसमुद्धवम्‌ । 
मया दत्तं महाललद्धिम चन्दनं प्रतिगुद्यताम्‌ ।1 
ॐ महालक्ष्यै नमः । रच्तचन्दनं समर्पयामि 1 (अनामिकासे रवत 
चन्दन चदाये ।) 
सिन्दूर--सिन्दरं स्क्तवर्णी च सिन्दूरतिलकप्रिये । 
श्वक्त्या दत्ते मया देवि सिन्दूरं प्रतिगृहाताम्‌ ।। 
ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शयषघनासो वात ्रमियः पतयन्ति यह्वाः । 
घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः ।1 
ॐ महालक्ष्यै नमः । सिन्दूरं समर्पयामि । (देवीजीक्रो सित्दूर 
चटाये |) 
कुङ्कुम --कुद्कमं कामदं दिव्यं कुङ्कमं ्रामरूपिणम्‌ । 
अखण्डकामसो भाग्य॒कु्भुमं॒प्रततिगृह्यताम्‌ ।। 
ॐ प्रहालक्च्यै नमः । कु्कुमं समर्पयामि । (कुङ्कुम अर्पित क्रे ।) 
पुष्पसार (दतर ) -- तैलानि च सुगन्धीनि द्रव्याणि विविधानि च । 
मया दत्तानि लेपार्थं गृहाण परपेशवरि ॥ 
ॐ महालये नमः । सुगन्धिततैले पुष्पसारं च समर्पयामि । 
(सुगन्धित तेल एतं इतर चदाये ।) 
उक्षत '-- अक्षताश्च सुरश्रेष्ठे कुङ्कुमाक्ताः सुशोभिताः । 
मया निवेदिता भक्त्या गृह्ण परमेशूबरि ॥ 
ॐ महालक्ष्यै नमः । अक्षतान्‌ समर्पयामि । (कुमावत आश्चते 
अर्पित करे ।) 








‰-देशाच्स्मे की कहीं मद्यलक्ष्मीकतै आशातके स्थातपर चा घ्निवाचधा 


भोगे गुटका रसाद्‌ दिया जाता दै । 





र २५९१ 
घुष्य एतं पुष्यम्राला -- मान्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि चै प्रभो । 
मयानीनानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता ॥ 
ॐ मनसः कापपाक्रूतिं चाचः सत्यमशीमहि । 
पशूनां रूपमन्नस्य मरि श्रीः श्रयतां चजञः ॥ 
पुष्यं पुष्यमाल्नां च समर्थयामि । (देवीजीको 
अलङ्कृत करे, यथासम्भवं लाल कमलके 


ॐ महालक्षये नमः 
पुष्पा तशा पुष्यमालाॐ 
फूलोसे पूजा कर्‌ ।) 
दूर्वा --विष्ण्वादिसर्वदेवानां प्रियां सर्वसुरोप्नाम्‌ । 

क्षीरसागरसम्भूते दूर्वा स्वीकुरु सर्वदा ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः । टूरवाङ्धरान. समर्पयामि । रवर अर्पित 
करे।) 








अङ्घपूजा 
गोली, कु्कुममिश्ित अश्चत-मृष्पोसे निम्नाङ्कित एक-एक नाम-मन्व 
पदृते हा अङ्गपूजा करे-- 
ॐ चपलायै नमः, पादौ पूजयामि । 
ॐ चञ्चलायै नमः, जानुनी पूजयामि । 
ॐ कमलायै नमः, कटि पूजयामि । 
ॐ काल्याचन्यै नसः, चाभिं पूजयामि । 
ॐ जगन्मात्रे नमः, जठरं पूजयापि । 
ॐ विशवदरल्लभायै नमः, वक्षःस्थलं पूजयामि । 
ॐ कमलवासिन्यै नमः, दस्तौ पूजयापि । 
ॐ पद्माननायै नमः, सुखं पूजयापि । 
ॐ कमलपत्राक्ष्यै नमः, नेत्त्रये पूजयामि । 
ॐ श्रियै नमः, शिरः पूजयामि । 
ॐ यहयलक्ष्मयै नमः, स्वाङ्गं पूजयापि । 
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अष्टसिद्छि-पूजन 
इस प्रकार अङ्गपृजाकरे अनन्तर पूर्वादि -क्रमसे आलो दिशामि आरो 
सिद्धिकरी पूजा कु्कुमाक्त अक्षतेसि दवी सहालक्ष्मीकरे पास निम्नाङ्धित 
प्रसि करे-- 
९-ॐॐ अणिम्ने नमः (पूर्वे) , २-ॐ महिम्ने नमः (अग्निकोणे) , 
३-ॐ गरिष्णे नप: (दक्षिणे ) , ४-ॐ लघिम्ने नमः (नैक्ये) , ५-ॐ 
प्राप्त्यै नम: (पश्चिमे), ६-ॐ म्राकाम्यै नमः (वायव्ये), ७-ॐ 
ईशितायै नमः (उत्तरे) तथा ८-ॐ व्रशितायै नमः (देशान्वाम्‌) ॥ 
अष्टलक्ष्मी -पूजन 
तदनन्तर पूर्वादि -क्रमसै आदो दिशाओं महालक्ष्पीके पास 
कुमाक्त अक्षत तधा पुष्पोसे एक-एक नाम-मन्त्र पदृते दए आट 
लद्िमर्योका पूजन क्रे 
९-ॐ आद्यलक्षये नमः, २-ॐ विद्यालश्चयै नसः, ३-ॐॐ 
सौभ्राग्यलक्षम्यै नमः, ४-ॐ अमृतलक्च्यै नसः, ५-ॐ कामलक्स्यै 
नमः, ६-ॐ सत्यलक्ष्म्यै नमः, ७-ॐ भोगलक्ष्म्यै नमः ८-ॐ 
योगलक्ष्यै नमः । 
धूप-- वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाख्यः सुमनोहरः । 
आघ्रेयः सत्देवानां धृषोऽयं प्रतिगृद्छताम्‌ ॥ 
ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि संभव्र कर्दम । 
श्चं वास्य मे कुले मात्रं पद्छमालिनीम्‌ 11 
ॐ महाल्न्षसयै नमः, धृषय्याघ्रापयाभि । (धुप आघ्रापित क्रे ।) 
दीप--कापखिवर्ति्षयुक्तं धृतयुक्तं खनोहरम्‌ 1 
तमोनाङक्रं दीपं गृहाण परमेश्वरि ।1 
ॐ आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीत वस मे गृहे ॥ 
नि च देवीं मातरं श्रियं वास्य पमे कुले॥। 


८ दण्डे 

ॐ महालक्ष्मयै चमः । दीपं दर्शयामि । (दीपक दिखाये अर फिर 
हाधघोले।) 
चैवेद्य-- यैवेदं गृह्यतां देचि भक्ष्चभोज्यसमन्वितम्‌ । 

घड्रसैरन्वितं॑दिव्यं लक्ष्मि देवि नमोऽस्तु ते।॥। 
ॐ आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम्‌ 1 
चन्द्री हिरण्प्यीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वह ॥। 

ॐ महालक्ष्यै नमः । नैवेद्यं नितेदयामि, मध्ये पानीयम्‌, 
उत्तरापोऽशनार्थं हस्तग्रक्षालनार्थं मुखम्रक्षालनार्थं च जलं समर्पयामि । 
(देवीजीको नैके निवेदित करं पानीय जल एवं हस्तादि प्रक्षालने लिये 
भी जलल अर्पित करे ।) 

करोदधर्तन-- "ॐ महालक्ष्यै नमः' यह कहकर करोद्र्वनके लिये 
हाथो चन्दन उपलेपित करे । 
आचमन -- शीतले निर्मलं तोयं कर्पूरेण सुवासितम्‌ । 

आचम्यतां जलं ह्येतत्‌, प्रसीद परयेश्वररिं ॥। 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, आचमनीयं जल समर्पयामि । (चैवे 
निवैटन करनेके अनन्तर आचमनक्रि लिये जल दे ।) 
ऋतुफल--फलेन फलितं सर्व त्रैलोक्यं ख्चराचरम्‌ । 

तस्मात्‌ फलप्रदानेन पूर्णाः सन्तु मनोरथाः ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः, अखण्ड््तुरूलं समर्पयामि, आचमनीयं 
जलं च समर्पयामि । (ऋतुफल अर्पित करे तथा जआचमनके लिये नल दै 1) 
ताम्बूल -पूगीफल -- पूगीफलं महददिव्यं॑ नागवल्लीदलैर्युतम्‌ 1 

-एलाचूर्णादिसंयुक्तं ताम्बूलं प्रत्तिगृदाताम्‌ ॥ 
ॐ आर्द्रा चः करिणीं यष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ । 
सूर्यां दिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म॒ आ कह ॥ 

ॐ महालक्ष्म्यै नमः, मुखवासार्थे ताम्बूलं समर्पयामि । (एला, 
लर्वग, पूगीफलयुक्त ताम्बूल अर्पितं करे ।) 


2 








= नात्म - पूप >च।२॥ 
दश्चिणा--हिरण्यगर्थगर्थस्थं हेमबीजं विभावसोः । 
अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं अयच्छ मे ॥ 
ॐ त्तं म आ वह जातवेदो लक्ष्मीपनपगामिनीम्‌ । 
यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ 
ॐ महालकटम्यै नमः, दक्षिणां समर्पामि । (दक्षिणा चाये ।) 
नीराजन--चक््द सर्वलोकानां तिमिरस्य निवारणम्‌ । 
आर्तिंक्ये कल्पितं भक्त्या गृहाण परमेश्वरि ॥ 
ॐ प्रहालक्यै नमः, नीराजनं समर्पयापि । (आरती करे तथा जल 
छोड, हाथ धौ ले।) 
प्रदक्षिणा --यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि चश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे 
ॐ महालक्ष्यै नमः, प्रदक्षिणां समर्पयापि । (प्रदक्षिणा करे ।) 
शरार्थना--दाथ जोद्कर प्रार्थना करे-- 
सुरासुरेन््रादिक्रिरीटमोक्तिकै- 
र्युक्तं सदा यत्तव॒ पादपङ्कजम्‌ । 
परावरं पातु वरं सुमङ्गलं 
नमामि भक्त्याखिलकायसिद्धये 
भवानि त्वं महालक्ष्मीः सर्वकापप्रदायिनी । 
सुपूजिता प्रसन्ना स्यान्महालष्धिम ! नमोऽस्तु ते ॥ 
नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये । 
या गतिस्त्वत्प्रपन्तानां सा मे भूयात्‌ त्वदर्चनात्‌ ॥ 
ॐ महालक्ष्म्यै नमः, ्रार्थनापूर्वकं नमस्कारान्‌ समर्पयामि । (प्रार्थना 
कते हए नमस्कार करे ।) 
समर्पण -- पूजनके अन्तम -- "कृतैनानेन पूजनेन भगवती महालक्ष्मीदेवी 
ओयताम्‌, न मम ।' (यह वाक्य उच्चारणं करर समस्त पूजन-कर्म भगवती 
मदहालक््मीको समर्पित करै तथा जलं निराये ।) 


श्रीमहालक्ष्मी पूजन २५५ 


१०५४ 


भगवती सहालक्ष्मीके सथालब्धोपचार -पूजनकरे अनन्तर महालक्ष्मी - 
पूजनक अङ्गरूप, श्रीदेहलीविनायक, मसिपात्र, लेखनी, सरस्वती, कुतर, 
तुलामान तशा दीपकोंकी पूजा कौ जाती दै । संक्षेपमे उन्हं भी चँ दिया जा 
गहा दै । सर्वप्रथम 'देदलीविनायकः' की पूजा करी जाती दै 

दैहलीविनायक -पूजन 

व्यापारिक प्रतिष्ठटानादिमे दीवालोपर “ॐ श्रीगणेशाय नमः, 
"स्वस्तिक चिद्व, 'णुभ-लाभ' आदि माङ्गलिक एवै कल्याणकर शब्द्‌ 
सिन्दूरादिसे लिखे जाते दै । इन्दी शब्दोपर्‌ "ॐ देहलीविनायकाय नमः" 
ङस नाम-मन्त्द्राया गन्ध-पुष्माद्विसे पूजन करे । 

श्रीपहाकाली (दावात) -पूजन 

स्याही युक्त दावातकतो भगवती महालक्ष्मीके सामने पुष्प तथा 
अक्षतपुञ्चमे रखकर उसमें सिन्दूरे स्तेस्तिक बना दे तथा मौली लपेर दे 1 
ॐ श्रीमहाकाल्यै नमः' इस नाम -सन््रसै गन्धपुष्पादि पञ्चौपचारोसे या 
पोडशोपचारोसे दावरातमें भगवती महाकालीका पूजन करे ओर अन्तमें इस 
प्रकार प्रार्थना-पूर्वक उन्हं प्रणाम करै 

कालिके ! त्वं जगन्पातर्मखिरूपेण वर्तसे । 
उत्यन्वा त्वं च लोक्ताचां व्यवहारग्रसिद्धये ।॥ 
या कलिका रोगहरा सुचन्द्या भक्तैः सरमस्तैर्व्यवह्ारद्श्चैः । 
जनैर्जनानां भयहारिणी च सा लोकमाता भम सौख्यदास्तु ।। 
लेखनी -पूजन 
लेखनी (कलम) पर मौली बांधकर सामने रख ले जौर--- 
लेखनी निर्पिता पूर्व ब्रह्मणा परमेष्ठिना । 
लोकानां च हिता्थयि तस्मात्तां पूजयाम्यहम्‌ ।) 
"ॐ लेखनीस्थायै देव्यै चमः ' इस नाप-सचरद्रारा गन्ध -पुषपाक्नत 





























५२ ॥ ~ 
दिस पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना क-- 
शाराणां व्यवहाराणां किद्यानामाप्नुयाद्यतः ॥ 
अतस्त्वां पूजयिष्यामि पम हस्ते स्थिरा भव ॥। 
सरस्वत्ी-(पद्िका-बही-रातता) पूजन 
पल्ञिका-- वही, वसना तथा भैलीमें रली या करेसरयुक्त चन्दनसे 
पस्तिक-चिह्व बनाये तथा श्रैलीमे पांच हल्दीकी गांठ, धनिया, कमलगद्धा, 
क्षत, दूर्वा ओर द्रव्य रखकर उसमें सरस्वतीका पूजन करे । सर्वप्रथम 
रस््रतीजीका ध्यान इस प्रकार करे-- 
धान--या कुन्देन्ुतुषारहारथवला या शुश्रवखरावृता 
या चौणावरदण्डमण्डितकरा या शवेतपद्यासरना । 
या ब्रह्माच्युतशद्भुररभतिष््देवैः सदा वन्दिता 
सामां पातु सरस्वती भगवती तिःेषजाङ्यापला 
"ॐ व्रीणापुस्तक धारिण्यै श्रीसरस्वत्यै नमः '-- इस नाम- 
न्त्रै गन्धादि उपचारोद्रारा पूजन चरे । 
कुलेर-प्रूजन 
तिजोरी अथवा रुपये स्खे जानेवाले संदूक आदिर स्वस्तिकादिसे 
पलङ्कत कर उसे निधिपति कुचेरका आवाहन करे. 
आवाहयामि देव त्वापिहायाहि कृपां कुरु । 
कोशं वर्य नित्यं त्वं परिरक्ष सुरेश्वर ।॥ 
आव्राहनक पश्चात्‌ "ॐ कुबेराय नसः" इस नाप-मन्त्रसे 
[धालब्घोपचार.-पूजनकर्‌ अन्तमं इस प्रकार प्रार्थना कर-- 
धनदाय नमरस्तुभ्ये चिधिपदयाधिपाय च।॥ 
भगवन्‌ त्वत््मसादेन धनधान्यादिखप्पद्‌ः ॥ 
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दस प्रकार प्रार्थना कर्‌ पूर्वपूजित हल्दी, धनिया, कमलगङ्च, 
द्रव्य, दूरवादिसे युक्त शैली तिजोरीमें रखे । 
तुला तथा मान-पूजन 
सिन्दूरसे तयजू आदिषर स्वस्तिक वना ले1 मोली लपेटकर 
तुलाधिष्ठातृदेवताक्ता इस प्रकार ध्यान करना चाहिये 
नमस्ते सर्वदेवानां शक्तित्वे सत्यप्रा्चिता । 
साश्ची भूता जगद्धात्री निर्पिता विश्वयोनिना ॥ 
ध्यानके बाट्‌ "ॐ तुलाधिष्ठातृदेवतायै चमः" इस नाम-मन््रसे 
गन्धाक्षतादि उपचासेद्रार पूजन कर नमस्करार करे । 
दीपमालिका-( दीषक- ) पूजन 
किसी पात्रे म्यार्ट, इक्कीस या उखे अधिक दीपककरोको प्रज्वलित 
कर मद्ालकषमीके समीप रखकर उस दीप-ज्योतिका “ॐ दीयावल्यै 
जमः" इस नाम-मन्त्रसे गन्धादि पचागोद्राय पूजन कर इस प्रकार प्रार्थना 
करे 








त्वं ज्योतिस्त्वं रविश्चन्द्रो विद्युदग्निर्च तारकाः । 
सर्वेषां ज्योतिषां ज्योतिर्दीपावल्यै नमो चमः ॥ 
दीपमालिका्ओंकरा यृजन कर अपने आचारकैः अनुसार संतरा, ईव, 
प्ानीफल, धानका लावा इत्यादि पदार्थं चदाये । धानका लावा (खील) 
गणेश, महालक्ष्मी तथा अन्य सीं देवी -देवताओंको भी अर्पित कर ॥ 
भन्ते अन्य सभी दीपकोको प्रज्वलित कर सम्पूर्ण गृह अलङ्कृत करे । 
्रधान आरती ई 
इस प्रकार भगवती पह्ालक््मी तथा उनके सभ्रै अङ्घ-प्रत्यन्नौ एवं 
गाङ्गा पूजन कर लेनेके अनन्तर प्रधान अथारती करनी चाहिये । इसके 
|लवे क्त थाली स्वस्तिक आदि माङ्गलिक चि जनाकर क्षत तथा 
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पुष्पोक्रे आसनपर किसी दीपक्त आदिते घृतयुक्त वत्ती प्रज्वलित कर । एक 
पृथक्‌ पारमे कर्पुर भी प्रज्वलित कर्‌ वह पात्र भो थालीमें यधास्थान रख 
लै, आरती-थालका जलसे प्रोक्षण कर ले ¦ पुनः आखनपर खड होकर 
अन्य पारिवारिक जनोकि साथ घण्टानादपूर्वक निम्न आरती गति हु साङ्ग 
महालक्ष्मीजीकी सदङ्घल आरती करे-- 


श्रीलक्ष्मीजीकी आरती 


ॐ जय लक्ष्मी माता, (मैया) जय त्वक्ष्मी मात्ता । 
तुमव्छो निसिदिन सेवत हर-विष्णरू-धात्ता ॥। ॐ ।1 
उपा, रपरा, ब्रह्माणी, तुप दही जग-पाता। 
सूर्य -चन्द्रमा ध्याठत, नारद्‌ ऋषि गाता ॥। ॐ ॥ 
दुर्गाङूप निरञ्जनि, सुख-सम्पत्ति-दाता 1 
जो कोड तुम्रो ध्यावत, ऋधि-सिधि-धन पात्ता 11 ॐ ॥ 
तुम पाताल-निवासिनि, त॒म ही श्ुभदाता। 
कर्म॑-्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधिकी ताता ॥ ॐ ।} 
जिस घर तुम रहती, तँ सब सद्गुण आता । 
सब स्म्पव हयो जाता, मन नहिं घबराता ।। ॐ ॥ 
तुम लिन यक्ञ न होते, त्ख न हो प्रात्ता1 
खान-पानका वैभव स्न तुमसे आता ॥ ॐ ॥ 
शुभ-गुण-मन्द्रि सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता । 
रत्न चतुर्दश तुम लिन कोड नहिं पाता ।॥ ॐ ॥ 
प्रहालक्ष्मी (जी) की आरति, जो कोई नर गाता । 
उर आनन्द समाता, घाप उत्तर जाता 1 ॐ ॥ 


मन््र-पुष्याञ्लि-- दोनों हा्थोमिं कमल आदिक पुष्प लेकर हाथ 
जोड़ ओर निम्न मन्त्रोका पाट करे-- 
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पामान लम र 
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ।। 

रः राजाधिराजाय ्रसह्य साहिने नमो यं वैश्रवणाय कुर्महे । 

स पे कामान्‌. क्रामकरासाय मह्य कामेशुवसे चैश्रचणो ददातु ।॥ 

कुत्ेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः । 

ॐ स्वस्ति साभ्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्ये पारमेष्ठयं राज्यं 
महाराज्यमाधिपत्मयं समन्तपर्यायी स्यात्‌ स्रार्वमौमः सार्वायुषान्ता- 
दापरारधांत्‌। पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो 
मख्तः परिवेष्टारो प्ररुत्स्यावसन्‌ गृहे । आविक्षितस्य कामप्रर्विश्वेदेवा- 
सभासद इति । 

ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विङ्वतोलाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 
सं बाहुभ्यां अमृति सं पतत्र्यावाभूपी जनयन्‌. देव एकः ॥ 
महालक्ष्म्यै च विद्ये विष्णुपल्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः 

प्रचोदयात्‌ । 

ॐ या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 

पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः । 
श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवस्य लच्ना 
तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम्‌ ॥ 

ॐ महालक्ष्यै नमः, सच्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि । (हाधमे लिये फ़ल 
महालक्ष्मीपर चद्धा द) प्रदक्षिणा करर साष्टाङ्ग प्रणाय करे, पुनः हाथ 
नोकर क्षमा-प्रार्थना करे-- 
क्षमा-प्ार्थना--नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये । 

या गत्िस्त्वतप्मपन्नानां सा मे श्ूयात्वदर्चनात्‌ ॥ 
आकाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैत न जानामि क्षमस्व परमेश्वरि ॥ 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं, सुरेश्वरि । 
खत्यूजितं मया देवि परिपूर्णं ॑तदस्तु मे ॥ 
त्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुश्च सख्रा त्वमेव 1 
त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव 
त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥ 
पापोऽहं पापकमहि पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि मां परमेशानि सर्वपापहरा भव ॥ 
अपराधसहस्राणि क्रियन्तेऽहर्नि्ट खया । 
दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेरुवरि । 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतराशुकगन्धमाल्यशोभे 1 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद महाम्‌ ॥ 
पुनः प्रणाम करके "ॐ अनेन यथाशक्त्य्चनेन श्रीमहालक्मीः 
अ्रसीदतु' यह कहकर जल करोड़ दे । ब्राह्मण एतं गुरूजनोको प्रणाम कर 
चरणामृत तथा प्रसाद्‌ वितरण करे । 
विसर्जन--पूजनके अन्ते हाथमे अक्षत लेकर नृतन गणेश एं 
महालक्ष्पीकी ग्रतिमाको च्छेडकर अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्ठित एवे 
पूजित देवता्ओको अक्षत छोड़ते हुए निम्न मन््रसे विसर्जित करे - 
यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकीम्‌ 1 
इष्टक्रामसमृद्छयर्थं पुनरागमनाय च ॥ 
[कये ऋ ॥ ऋ 
वैदिक शिव-पूजन 
भगवान्‌ शङ्कस्की पूजाके समय शुद्ध आसनपर बैठकर पहले 
आचमन, सवित्री-घारण, शरीर-शुद्धि ओर आसन-शुद्धि कर लेनी 
चाहिये । तत्पश्चात्‌ पूजन -सामग्रीको यथास्थान रखकर रक्षादीप प्रज्वलित 
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कर क, तदनन्तर स्वस्ति-पाठ करे । इसके बाद पूजनका संकल्प कर 
तदङ्गभूत भगवान्‌ गणेल्च ए भगवती गौरीका स्मरणपूर्वक पूजन करना 
चाहिये । रुद्राभिषेक, लखुरुदर, महारुद्र तथा सहस्तर्चन आदि विष 
अनुष्ठानोमं नवग्रह, कला, षोडल्मातृका आदिका भी पूजन करना 
चाये । यदि ्राह्य्णोद्ाया अभिषेक-कर्म सम्पन्न हौ रहा हो तो पके नका 
पादप्रक्षाखनपूर्वक अर्घ्य, चन्दन, पुष्पमाला आदिसे अर्चन करे, फिर 
वरणीय सामगी हाथमे ्रहणक्रर संकल्पपूर्वक उनका वरण करे ! 
वरणक्रा संकल्य-ॐ अद्य ..--सय . . ~ रुद्राभिषेकाख्ये कर्मणि 

चभिर्वश्यद्रव्यैः अमुकामुकमोत्रोत्न्नान्‌ अमुकापुक- 
नाम्नो ब्राह्मण्णन्‌ युष्पानहे वृणे । 
तदनन्तर ब्राद्यण बोले “वृताः स्मः" ॥ 

(स्वस्तिवाचन एतं गणपल्यादि-पूनन वृ १६८१८५५ 
अनुसार करे) भगवान्‌ शङ्धस्की पूजाम उनके विशिष्ट अनुग्रहकी 
म्राष्तिके लिये उनके परिकर्‌-परिच्छद एवं पार्षदोका भीं पजन क्रिया जाता 
दै । संक्षेपे उसे भी यद्य दिया जा रहा दै । 

नन्दीश्चर-पूजन 
ॐ आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्‌. मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः 11 

पूजन करके नीचे छख प्रार्थना करे 

ॐ प्रैतु वाजी कनिक्रदन्नानदद्रासभः पत्वा । 
भरन्रधि पुरीष्य मा पाद्यायुघः पुरा ॥ 
चीरभद्र-पूजन 
ॐ भद्रु क्छणेभिः शृणुयाम देवा भद्रे परयेमाक्षभिर्यजत्राः । 
स्थिरैरक्रसतुष्टुवा ‡ सस्तनभिर्व्यशोमहि देवहितं यदायुः ॥! 
नी करके नीचे लिख प्रार्थना क 
ॐ भद्रो नो अच्रिराहुतो भद्रा रातिः सुभग भ्रौ अध्वरः । 
भद्रा उत ग्रहास्तयः ॥ 
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कार्तिकेय -पूजन 
ॐ वद क्रन्दः प्रथमं जायमान उदान्त्सषुद्रादुत का पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पश्चा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन ॥\ 
पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना के- 

ॐ यत्न बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । तन्न इन्द्रो 
चृहस्पतिरदित्तिः शर्म॑ यच्छतु विश्वाहा शम॑ यच्छतु ।। 
कुलेर-पूजन 
ॐ कुविदङ्ग यवमन्तो यवे चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूय 1 
इेदैषां कृणुहि भोजनानि ये बर्हिषो नम उवित्तं यजन्ति ॥। 

पूजन करके नीचे लिखी प्रार्थना करै-- 

ॐ वय ~ सोम त्रते तच पनस्तनृषु विश्रतः । प्रजावन्तः सचेमहि 
कीर्तिमुख -पूजन 

ॐ असने स्वाहा चश्चवे स्वाहा विभुवे स्वाहा चिलस्वते स्वाह 
गणश्रिये स्वाहा गणपतये स्वाहाऽधिभुवे स्वाहाऽधिपतये स्वाहा 
शूषाय स्वाहा स ~ सर्पाय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा 
पलिय्लुचाय स्वाहा दिवा पतयते स्वाहा ॥ 

पूजनं करके नीचे लिखी प्रार्थना करै-- 

ॐ ओजश्च ये सहश्च भ आत्मा च मे तनूजच मे शर्म च 
मे वर्मं च परेऽङ्गानि च मेऽस्थीनि च मे परूः षिच मे रारीराणि 
च म आयुश्च मे जरा च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । 

सर्प-पूजन 

जलहीमे सर्षक्रा आकार दो तो सर्पका पूजन कर पश्चात्‌ शिव-पूजन करे । 

शिब-पूजन 

सर्वप्रथम हाथमे चिल्वपत्र ओर अक्षत लेकर भगवान्‌ शिवका ध्यान 
करे" । 





१-परतिष्ठित शिवमूर्ति, ज्योतिर्लिंग, स्वयम्भूलिङ्गं लवा न्दिश्वरतिद्गादिं आवाहनं 
एवं वरिसर्जनं वरौ लेता, उनमें ध्यान कर्के ही पूजा की जाती है । 
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ध्यान--ध्यायेनिित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रादतंसं 
रत्वकल्पोच्ज्वला्रं पर्टुमृगवराभीतिहस्तं प्रसननय। 
पदासीनं समन्तात्‌ स्तुतममरगणै्व्याश्रकृत्तिं वसाने 
विश्वा विश्ववन्यं निखिलभयहरं पच्छतक्न त्रिनेत्रम्‌. ॥ 
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः । बाहुभ्यासुत ते पः ।॥ 

ॐ भूर्भवः स्वः श्रीनरमदेश्वरस्गम्बसदाशिवाय नमः, ध्यानार्थे 
बिल्वपत्रं समर्पयामि । (ध्यान करके शिवप्रर बिल्वपत्र चदा द ।) 
आसखन--ॐ या ते शुद्र शिका तनूरधोराऽपापक्राशिनी । 

तछा नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनदेश्वरसराम्बसदाशिवाय नमः, आसनार्थे 
लिल्वघत्राणि समर्पयामि । (आसनके लिये बिल्वपत्र चदय ।) 
पाद्य--ॐ यामिषुं गिरिशन्त॒ हस्ते बिभर्ष्यस्तवे । 

शिवां गिरित्र त्तं कुरु मा हि “ सीः पुरूषं जगत्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदािवाय नमः, पादयोः 
साद्य समर्पयामि । (जल चष्टाये ।) 
अर्ध्य --ॐ शिवेन वचसा त्वा गिद्शिाच्छ वदामसि । 

यथा नः सर्वपिज्नग्दयक्ष्म <. सुमना असत्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, हस्तयो 
समर्पयामि 1 (अर्घ्य समर्पित करे ।) 
आचमन --ॐ अध्यवोचदधिवक्ता श्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 

अर्हीश्च सवद्धिष्पयन्त्सर्वाङ्चि यानुधान्योऽधरासीः परा सुव ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनस्दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, आचमनीयं 
जलं सम्र्पयामि॥ (जल चढ़ाये |) 
स्नान--ॐ असौ यस्ताम्रो अरुण उत॒ बध्रुः सुमङ्गलः 1 

ये चैन £ र्द्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस््रशोऽवैषा < देड ईमहे ॥ 
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ॐ शरर्भुवः स्वरः श्रीनर्मदेश्वरसराम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं जलं 
समर्पयामि । स्नानान्ते आचमनीयं जलं च समर्पयामि (स्नानीय ओर 
आचमनीय जल चड्ाये ।) 
पयःस्नान--ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः 1 

पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, चयःस्नानं 
समर्पयामि, पयःस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक- 
स्नानान्ते आचमनीयं जलं स्रसर्पयापि । (दूधसे स्नान कराये, पुनः शुद्ध 
जलसे स्नान कराये ओर आचमनके लिये जल चढ़ये ।) 
दधिस्नान --ॐॐ दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः 1 

सुरभि नो मुखा कर्म ण आयू ^ घि तारिषत्‌ ।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनदिश्वरस्राप्बसदािवाय नमः, दधिस्नानं 
समर्पयामि, दधिस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, 
शुोदक्रस्नानगन्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (दहीसे स्नान कराकर 
शुद्ध जलसे स्नान कराये तथा आचमनके लिये जल समर्पित करे ।) 
घृतस्नान-- ॐ घृतं मिमिश्चे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम । 

अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ चक्षि हव्यम्‌ ॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनरमदेश्वरसराम्बसदाशिवाय नमः, घृतस्नानं 
समर्पयामि, घृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदकस्नानान्ते 
आचमनीयं जलं समर्प॑चामि । (वृते स्नान कराकर शुद्ध जलसे स्नान 
कराये ओर पुनः आचमनकै लिये जल चदाये ।) 
मरधुस्नान-- 

ॐ मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीर्नः सन्त्वोषधीः ॥ 
मधरु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिव < रजः । मधु द्यौरस्तु नः पिता ॥ 
मधुपरान्नो वनस्यतिर्मधुमां र अस्तु सूर्यः । माध्वीगप्ि भवन्तु नः ॥ 

ॐ शूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदिशूबरसाम्बसदाशिवाय नमः, मधुस्नानं 
समर्पयामि, मधुस्नानान्ते शुधोदकस्नाने समपंयायि, शगुद्धोदकस्नानान्ते 
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आचमनीये जलं समर्पयामि । (मधुसे स्नानं कराकर शद्ध जलसे स्नान 
कराये तथा आचमने लिप जल समर्पित करे ।) 
शर्करास्वान--ॐ अपा ~ रसमुद्यस ~~ सूर्ये सन्त“ सघाहितम्‌ । 

अपा <रसस्य यो रसस्तं वो गृहणाम्युत्तमपुपयामगृहीतो- 
ऽसीन्द्राय त्वा जुष्टं गृह्णाभ्येष ते योनिरिन्द्राय त्वा जुष्टलमम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीन्दश्वरसाम्नसदाशिवाय नमः, शर्करास्नानं 
समर्पयामि, शर्करास्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक 
स्नानान्ते आचमनीयं जलं सनर्पयापि । (शर्करासे स्नान कराकर शुद्ध 
जलसे स्नान कराये तथा जआचमनके लिये जल चद्ाये ।) 
पञ्ामृतस्नान-- ॐ पच्च नद्यः सरस्वतीप्रपि यन्ति स्रोतसः । 

सरस्वती तु पञ्चधा सो देशोऽभवत्सरित्‌.।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेश्वरसास्बसदाशिवाय नमः, पच्नामतस्नानं 
खर्पेयामि, पच्चामृतस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि, शुद्धोदक 
स्नानान्ते आच्रमनीयं जलं समर्पयामि । (पञ्चामृतसे स्नान कराकर शुद्धा 
जलसे स्नान कराये तथा आचमनकै लिये जल चढाये ।) 
गन्धोदकस्नान--ॐ अ ^ शुना ते अ ~~ शुः पृच्यतां परुषा परूः । 

गन्धस्ते सोममवतु मदाय रसो अच्युतः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बस्रदाशिवाय नधः, गन्धोदकस्नानं 
खमर्पयामि, गन्धोदकस्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (गन्धोदकसे 
स्नान कराकर आचमनक्ते लिये जल चाये ।) 
शुद्धोदकस्नान -- ॐ शुद्धतालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः 

श्येतः श्येताश्चोऽरूपस्ते रुद्रायं यशुधतये कर्णा वागा 
अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्या! 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरसाप्बसदाश्िवाय नः, शुन्धोदकस्नाने 
समर्पयामि । (शुद्ध जलसे स्नान करये) 1 
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अगाचमनीख जल -- ॐ अध्यवोच्टधिवक्ता प्रशप्रो दैव्यो भिषक । 
अहीश्च सर्वज्म्भयन्त्छवर््ि यातुधान्योऽथराचीः परा सुत ।} 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्बरसाम्बदाशिवाय नमरः, आचमनीय 

जलं समर्पयामि । (आचमनके लिये जल चद्धाये ।) 
अभिषेक 

शुद्ध जल, गद्गाजल अथवा दुग्धादिसे निम्न मन्त्रा पाठ करते हूए 
शिवलिङ्गका अभिषेक करे-- 
ॐ नमस्ते सुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः 1 बाहुभ्वामुत ते नमः ॥। 
या तते रद्र शिवा तनूरघोराऽफापकाशिनी । 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताथि चाकशीहि ॥ 
वामिषुं गिरिशन्त हस्ते -बिभर््यस्तवे । 
शिवां गिस्तरि तां कुरु मा हि~ सीः पुरुषं जगत्‌॥ 
शिवेन वचसा स्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
यथा न; सर्वमिज्जगदयक्ष्म सुमना असत्‌ ॥ 
अध्यवोचदधिवव्ता स्रथमो दैव्यो भिषक्‌ 
अहींर्च सर्वाज्ञम्भयन्त्सवश्चि यातुधान्योऽधराचीः परा सुत ॥ 
असौ चस्ताप्रो अरुण उत वश्चुः सुमङ्गलः । 
ये चैन रुद्रा अभितो दिश्चु श्रिताः सहस्रशोऽवैषा {हेड ईमहे ॥ 
असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः । 
उतैनं गोपा अदुश्रन्द्रन्तुदहार्यः स दृष्टे मृडयाति नः ॥ 
नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मरीदषे 1 
अथो ये अस्य सत्वानोऽहे तेभ्योऽकरं नमः ॥ 
प्रसुच् धन्वनस्त्वमुभयोराल्योर्ज्यम्‌ । 
याश्च ते हस्त इषवः परा ता भगवो वप ॥ 
विज्यं धनुः कपर्दिनो विश्नल्यो नाणर्वोँर उत्त । 
अनेशन्नस्य या इषव आभुरस्य निषद्कधिः ॥ 
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या ते हेति्मीद्ष्टम हस्ते बभूत ते धतुः । 
तसराऽस्मान्विश्वत्तस्त्वमयक्ष्मया परि धुज ।! 
परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्वृणक्तु विश्वतः । 
अथो च इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम्‌ ॥ 
अवतत्य धनुष्् ˆ~ सहस्राश्च शतेषुधे । 
विकीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ 
नपस्त आयुधायानातताय यृष्णावे 1 
उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥ 

णानो षहान्तपुत्त मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा च उक्षितम्‌ । 
खा नो वधीः पित्तरं सरोत्त मातरं णा नः भ्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः ॥ 
मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मरा नो गोषु मा नो अञ्वेषु रीरिषः । 
मानो वीरान्‌ सुद्र भामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥ 
अभिषेके अनन्तर शुद्धोदक स्नान कराये । तत्पश्चात्‌ "ॐ द्यौः 
शान्तिः" इत्यादि शान्तिक मन्त्रोक्ता पाट करते हुए. शान्त्यभिषैक करना 
चाहिये । तदनन्तर भगवान्‌को आचमन कराकर उत्तराङ्ग -पूजन करे । 
वख्र--ॐ असौ योऽवसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः 1 
उतैनं गोपा अदृश्नन्नदृश्न्नुदहार्यः स दष्टो मृडयाति नः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेष्वरसाम्बसखदाशिवाय नमः, चं 
समर्पयामि, वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (वसन चदाये त्तया 
आच्रमनके लिये जल चडाये।) 
यज्ञोपवीत --ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीवा सखहस्याक्नाय मीदुषे । 

अथो ये अस्य सत्वानोऽहं तेभ्योऽकरं नमः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनपदेश्वरसखाम्बसदाशिवाय नमः, यज्ञोपवीतं 
समर्पयामि, यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जले समर्पयामि । (यज्ञोपवीत 
सर्पि करे तथा आचमनक्रे लिव जल चदढ़ये ।) 

















3} नैत्यकम्‌ - पूजात 
पवस्त्र-- ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमाऽसदत्स्वः ॥ 
वासरो अग्ने विर्वरूप ~ सं व्ययस्व विभावसो ॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बस्दाशिवाय नघः, उपव 
पमर्पयामि, उपवख्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (उप्र चष्ाये 
था जाचमनके लिये जलदे ।) 
न्थ--ॐ भ्रमु धन्वनस्त्वमुभयोराल्यो्ज्याम्‌ । 

याश्च ते हस्त इषवः यरा तता भगवो चय ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदशिवाय नमः, गन्धानुलेपनं 
वमर्पयामि । (चन्दन उपलेपित कर ।) 
वृगन्धित द्रव्य--ॐ त्यस््रके यजाम्रहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ 1 

उवार्करिमिव न्धनान्पृत्यो ुश्चीय मामृतात्‌. 11 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनरमदिशवरसाम्बसदाशिवाय नमः, सुगन्धिद्रव्यं 
गमर्पयामि । (सुगन्धित द्रव्य चाये ।) 
भक्षत-- ॐ व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च पे तिलार्च पे मुद्राश्च मे 

खल्वाश्च मे प्रिखङ्गवश्च मेऽणवश्च मे शयामाकाश्च मे 
नीवारा पे गोधूपाङ्च ये मसूराङ्च ये यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदश्चरसाम्बसदृशिवाय नमः, अक्षतान्‌. 
उरसर्पयापि । (अक्षत चदय ।) 

[ष्पमाला--ॐ विज्यं धनुः कपर्दिनो विशल्यो लाणावाँ र उत्त । 
अनेष्न्नस्य या इषव आभुरस्य निषद्कधिः ॥ 

ॐ भशरुवः स्वः श्रीनरमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, पुष्यमालां 
मर्षयामि । (पुष्पमाला चाये ।) 
वेल्वपत्न--ॐ नमो बिल्पिने च क्रवचिने च नमो वर्मिणे च वरूथिने च 

नमः श्रुताय च श्चुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च ॥ 
त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतम्‌। 
त्रिजन्पपापसंहारं विल्वघत्रं शिवार्पणम्‌ ॥ 


चैदिक शिच-पूजन र्र्‌ 

ॐ श्ुर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, जिल्वफत्राणि 
समर्पखामि । (बिल्वपत्र समर्पित करे ।) 
नानापरिमलद्रव्य-- 

ॐ अहिरिव भोगैः पर्चेति वाहु, ज्याया हेतिं परिवाधमरानः । 
हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्‌ पुमान्‌ पुमा “सं परि पातु विश्वतः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्बरसाम्बसदाशिवाय नमः, नानापरिमल- 
द्रव्याणि समर्पयामि । (विविध परिमलद्रव्य चदाये ।) 
धूप-- ॐ या ते हेतिररीड्ष्टम हस्ते बभूव ते धनुः । 

तयाऽस्मान्विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परि भुज ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनरमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, धूपमा- 
श्रापयामि । (धूप आघ्रापित्त करे) 
दीप--ॐ परि ते धन्वनो हेतिरस्मान्‌ वृणक्तु विष्टवतः । 

अथो यख इषुधिस्तवारे अस्मन्नि धेहि तम्‌ ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीन॑दिश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, दीपं दर्शयामि । 
(दीप दिखलाये ओर हाय धो ले।) 
चैवेद्य--ॐ अवतत्य धनुष “~ सहस्राक्ष शतेषुधे । 

निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरसा्नसदाशिवाय नमः, चैवे 
निवेदयामि । नैवेद्यान्ते ध्यानम्‌, ध्यानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । 
(द्य निवेदिते करे, तदनन्तर भगवानकरा ध्यान करके आचमनके लिये 
जल चद्धाये ।) 
करोद्र्तन--ॐ सिञ्चति परि षिच्न््युत्सि्चन्ति पुनन्ति च । 

सुरायै बभ्र मदे क्िन्त्वो वदति किन्त्व: ।। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनरमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, करोदर्तनार्थे 

चन्दनानुलेपनं समर्घयामि । (चन्द्नका अनुलेपन करे ।) 

















२७० सित्यकर्पं -पूजाप्रकाज् 
ऋतुफल-- ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा चाश्च पुष्पिणीः । 
बृहस्पतिश्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्व ~ हसः ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसराम्बसदाशिवाय नमः, ऋतुफलानि 
समर्पयामि 1 (ऋतुफल समर्पित करे ।) 
ताम्बूल-पूगीफल--ॐ नमस्त आयुधायानात्तताय धृष्णवे । 

उभाभ्यामुत तते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने ॥। 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमदिश्वरस्राम्बसदाशसिवाय नमः, सुखवासार्थे 
सपूगीकलं ताम्बूलयत् समर्पयामि । (पान ओर सुपारी चदाये ।) 
दक्षिणा--ॐ यदत्तं यत्परादानं यत्पूर्तं याङ्च दक्षिणाः । 

तदग्निरवैश्चकर्मणः स्वर्देवेषु नो दत्‌. ॥ 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनमंदेरतरसाम्बसदाशिवाय नमः, कृतायाः 
पूजायाः सा द्ण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि । (दरव्य-दक्षिणा समर्पित 
करे ।) 
आरती--ॐ आ रात्रि पार्थिव ~ रजः पितुरप्रायि धामभिः । 

दिवः सदा सि बृहती वि तिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः ॥ 

ॐ श्रुवः स्वः श्रीनर्मदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, कर्परार्तिव्सय- 
दीपं दर्शयामि । (कपूर्की आरती कर॥) 


भगवान्‌ गङ्खधरक्ौ आरती 


ॐ जय गङ्गाधर जय हर जय गिरिजाधीशा । 

त्वं मां पालय नित्यं कृपया जगदीशा ।। ९ ॥ हर हर हर महादेव ॥ 
कैलासे गिरिशिखरे कल्पद्रुमलिपिये । 

गुञ्धनि पथुकरयुञ्े कुञ्चवने गहने । 

कोकिलकूजित गखेलत टंसावन ललिता 1 

स्चयति कलाकलापं नृत्यति मुदसहिता । २ ॥ हर ॥ 


वैदिक शिव-पूजन २७१ 
तस्मिल्ललितसुदेशे शाला मणिरचिता । 
तन्यध्ये हरनिकट गौरी मुदसहिता ॥ 
क्रीडा रचयति भूषारद्ित न्िजिमौरम्‌ । 
इन््रादिक्र सुर सेवत नामयते शीशम्‌ ।। ३ ॥ हर० ॥ 
बिलुधनधू बहु नृत्यत हदये मुटसहिता । 
किन्नर गायन कुरुते सप्त स्वरं सहिता ॥ 
धिनकत थै भै धिनकत मृदङ्न वादयते । 
क्वण क्वण ललिता वेणु मधुरं नाटयते ।॥ ४ ॥ हर० ॥ 
रूण रुण चरणे रचयति नूपुरमुज्ज्वलिता 1 
चक्रावर्ने भ्रमयति कुरुते ता धिक तां ॥ 
तांतां लुप चुप तां तां डमरू वादयते। 
अगुष्ठांगुलिनादं लासकतां कुरते ।। ५ ॥ हर ॥ 


कर्पयुतिगोरं पच्चाननसहितम्‌ । 
त्रिनयनशिश्वरमौलिं विषधरकण्ठयुतम्‌ ॥ 
शुन्दरनयकलापं पाचरयुतालम्‌ । 


डमस्त्रिशूलपिनाकं  करथतनृकप्ालम्‌ ॥ ८ ॥ हर ॥ 
सुण्डै रचयति माला पननगमुपवीतम्‌ । 
वासविभ्रागे गिर्जिरूपं अत्तिललितम्‌ ॥ 
सुन्दरसकलशरीरे कृत्तभस्प्राभरणम्‌ । 
इति वृषभध्वजरूपं त्तापत्नयहरणम्‌,॥। ७ ॥ हरः ॥ 
शह्खुनिनादं कृत्वा ल्लरि नादयते । 
जीराजयते ब्हया वेद्छ्र्चां पठते ॥ 
अतिम्रदुचरणसरोजं हत्कमतते धृत्वा ॥ 
अवलोकयति प्रदेशं ईशे अभिनत्वा ॥ ८ ॥ हर° ॥ 
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ध्यान आरनि समये हदये अति कृत्वा । 
रामच्तरिजटानाथं ईश अभिनता ॥ 
संगत्तिमेचं॑प्रतिदिन पठनं यः कुरुते 1 
शिवसायुज्यं गच्छति भक्त्या यः शृणुते ॥ ९ ॥ हरः ॥ 

आरतीके बाद जल गिरा दे । देवताको फूल चदय । फ़िर दोनों हाथमे 
आरती लेकर हाथ धो ले । 
स्रदक्षिणा-- 

ॐ मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌ । 
मा नो कथीः पित्तरं मोत मातरं मा नः भ्रियास्तन्वो सुद्र रीरिषः 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनर्पदेश्वरसाप्बसदाकिताय नयः, श्रदक्षिणां 
समर्पयामि । (प्रदक्षिणा करे |) 
पुष्पाञ्ञलि-- 

ॐ म्रा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु सा नो अश्वेषु रीरिषः । 
मा नौ चीरान. शुद्र, भाधिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्‌ त्वा हवामहे ॥। 
ॐ तत्पुरुषाय विद्ये प्रहादेवाय धीमहि । तन्नो सुद्र: प्रचोदयात्‌ । 

ॐ भूर्भुवः स्वः श्रीनरमदेश्वरसाम्बसदाशिवाय नमः, मन््रपुष्पाज्ञलिं 
समर्पयामि । (मन्न पुष्पाञ्लि समर्पण करे, तदनन्तर साष्टाङ्ग प्रणाम 
ओर पूजनकर्म शिवार्मण करे ।) 

चपः सवंहितार्थाय जगदाधारहेतवे । 
साष्टाङ्गोऽयं ्रणामस्ते भ्रयत्ेन मया कृतः ॥ 
पापोऽहं पापकम पापात्मा पापसम्भवः । 
त्राहि यां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भव ॥ 

ॐ भर्तः स्वः श्रीनर्भदेश्वरसाम्बसखदाशिवाय्‌ नमः, प्रार्थनावूर्वक- 
नमस्कारान्‌ घमर्पयायि । अनत्रा पूजया श्रीनर्मदैश्चस्साम्बस्रदाशिवः 
स्रीयतां न षम । श्रीखाम्बसदाशिवार्पणयस्तु । 

चसक वाद भगवान्‌ शङ्कुरकी विशेष उपासनाकी दष्टे 
पञ्चाक्षर मच्का जय, रुद्राभिषेक तथा विल्वयत्र एवं कमलपुष्योसे सहश्चार्चन 





पार्थिव-पूजन २७३ 


आदि किये जा सकते हैं । अन्तमें संक्षेपे उत्तरङ्ग पूजन कर आरती, पुष्पाञ्जलि 
एव स्तुति करनी चाहिये । शिवरात्रि आदि पमं निल्त -पत्रादिसे शिवार्चन तथ्या 
रत्नि जागरकी विशेष सिमा दै (^ 


पार्थिव-पूजन! 

पार्थि -पूजनक्रे लिये स्नान, संध्योपासन आदि नित्यकर्म निवृत्त होकर 
शुभाखनपर पूर्वं या उत्तसकी ओर गुख करके वै । पूजाक्री सामप्रीको 
यभालकर स्ख दे । अच्छी मिह्धीः भी रख ले। भस्पका तरिभुण्ड लगाकर 
रुदाक्षकी पाला पहन लै* । पवित्री धारण कर आचमन ओर प्राणायाम करे ! 
इक लाद विनियो गसहित "ॐ अपवित्रः" इस मन्त्रसे भषना ओर पूनन- 
सामम्रीका सरक्षण करे । रक्षादीप जला लै । विनियोगसहितत "ॐ पृथि 
त्वया" इख मन्त्रस आसनको पवित्र कर ले । हाथमे अक्षत आर पुष्य लेकर्‌ 
स्वस्त्ययन (पृः सं: ९६८ के अनुसार) तथा गणपरति-स्मरण करे । इसके वराद 
दाहिने दाधौ अरघ्यपात्र लेकर उसमे कुश्त्रय, पुष्य, क्षत, जल जर्‌ 














जिनका यज्ञोपवीत त दा हो, वे प्रणव (3) रदित मन्ति उच्चारणं करं । 
पार्थिव -पूनन बरनत अचित्त श्री, श्र, अन्यज आदि सभौ वरणोको दै । 
र-शमीं वां पौपलक गट्क्ती ष्टीयानि वल्मीक) अच्छी मानी जाती 

है| या पित्र जगहे ऊपे चार अगुल मिद्टी हयक्रर भीतस्की मिद्चैका अथवा गङ्गादि 
पित्र ग्थानोकौ [न संग्रह वरे । | 
उ-विना धस्मत्रिपुण्डेण विना क्दराक्षमालया । 
पृजितोऽपि पहादेवो न श्यात्‌ तस्य फलप्रदः + 
-तस्पानमृदापि कर्तव्ये ललते चै त्रिपुणडुकम्‌.॥। 












तलङ्गयुगण) 
अर्धात्‌ भ्मसे तरिपुण्क्‌ लगाये चिना ओर सदरक्षमाला पद्मै विना पूना कर दनसे भगवान्‌ 
श फल पदान नही करते । इसलिये भस्मन लये तौ मिद्रीमे भी जिपुण्डु लगाक्र्‌ पूजा करे ॥ 


[592 ]निऽ कर्मठ पूर प्र० १० 
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1; बित्यकर्म-पूजाप्नकाञा 
द्रव्य स्खकर निम्नलिखित संकल्प करे । 

(क) सकाम संकल्व--ॐ विष्नुरविष्मुर्विष्णुः, अद्य . . --मम 
सर्वारिष्टनिरसरनपूर्वकरसर्वपाधक्चयार्थं दीघिुरारोग्यध्षनधान्यपुत्न- 
योत्रादिसमस्तसम्पत्मवुन्दयर्थं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तफलम्राप्त्यर्थं 
श्रीसाम्बस्रदाशिवग्रीत्यर्थं पार्थिवलिङ्घपूजनमहं करिष्ये । 

(ख) निष्काम संकल्प्र--ॐ विष्मरविष्णु्विष्णुः, अद्य... 
श्रीपरमरात्सग्रीत्यर्थं पार्थिवलिङ्कपूलनमहं करिष्ये 1 

भूमि-घ्रार्थना--इसं प्रकार संकल्प करनेके ब्राद निम्नलिखित 
मन्त्रसे भूमिकी प्रार्थना करे- 

ॐ सर्वाधारे धरे देवि त्वद्रूपां मृत्तिकामिमाम्‌ । 
अहीष्यामि अ्रसन्ना त्वं लिङ्गार्थ भव सुप्रभे ॥ 

ॐ हँ पृथिव्यै नमः । 
मिह्टीका अहण --उद्धूतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना । 
मृत्तिके त्वं च गृह्णामि प्रजया च धनेन च ॥ 

"ॐ हराय नयः'-- यह मन्त्र पदृकर पिद्धी लै । क्छ्ीको अच्छी 
तरह देखकर कंकड़ आदि निकाल दै । कम-से-कम १२ ग्राम पिद्री हो। 
जल मिलाकर मिडीको गूथ ले। 

लिङ्ख-गठन-- "ॐ महेश्वराय नमः" कहकर लिङ्खका गठन चरे । 
यह अगूटेसे न छोटा हो ओर न चिततेसे बड़ा । मि्ीकौ नन्दी -सी मोली बनाकर 
लिङ्गके ऊपर रखे । यह "वञ्न' कहलाता है । कंसा आदिके पातम बिल्वपत्र 
रखकर उसपर्‌ निम्नलिखित मन्त्र पठकर लिद्घकी स्थापना करे । 

प्रतिष्ठा--*ॐ शूलपाणये नमः, हे शिव इह प्रतिष्ठितो भव । 
यह कटकर्‌ लिद्गकौ प्रतिष्ठा करे । 





१- यद्यपि सामान्यरूपे पार्धिल-पूजनमे सुगमताकौ दुष्ट प्रतिष्ठाकौ सुक्ष्म विधि ऊपर 
टौ गयी दै, कितु पूजनके अवस्सेपर निम्नरूपसे भी प्रतिष्टाकी निधि दै, जो यह्वं दौ जा रही है-- 
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विनियोग--ॐ अस्य श्रीशिवपन्चाक्षरम्रस्य वामदेव 

ऋषिरनुषटुपछन्दः श्रीसदाशिवो देवता, ओङ्कारो व्रीजम्‌, नमः शक्तिः, 

शिवाच इति कीलकम्‌, मम साम्बसदाशिवप्रलयर्थं न्यासे पार्थिवलिङ्क- 
पूजने जये च विनियोगः । 

इस विनियोगसे अपने ओर देवताको दर्वा अथवा कुशसे स्पश कस्ते हुए 


तत्तद्‌ अङ्गोमिं न्यास करे । 
ऋष्यादिन्यास --ॐ वामदेवर्षये नमः, शिरसि । 
ॐ अनुष्टुपूछन्दसे नपः, मुखे । 


ॐ श्रीसदाशिवदेवतायै नघः, हदि 1 
ॐ बीजाय नमः, गुह्यो । 





प्राणघ्रतिष्ठा-मन्त्रका विनिचोग--प्तिष्ठास्े पूर्तं जल गहण कतर्‌ निग्लरूपमे 
विनियोग करे-- 
विनियोग--ॐ अख श्रीप्राणघ्रतिष्ठामन्रस्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वरा क्षयः, ऋग्यजुः 
सामानिच्छन्दांसि, क्रियामयवपुः प्राणाख्या देवता आं बीजं दी शक्तिः कौ कीलकं दे 
(देवी )- प्राणप्रतिष्ठापने विनियोगः । 
इतना रहकर जल भूमिपर छोट द 
प्राणम्रतिष्ठा--हाधमे पुष्प लक्र उसे पूतिपर स्पर्श क्रते हुए नीचे लिखे म॑ बोले - 
ॐ> व्रह्मविष्णुरुकक्षिष्यो नमः, शसि । ॐ जऋम्यजुःसामच्छन्दोभ्यो नमः, मुखे । ॐ 
प्राणाख्यदेवतायै नमः, हदि । ॐ आं बीजाय नमः, गुह्ये । ॐ हीं शक्त्यै नमः, पादयोः । ॐ 
कौ कीलकाय नमः, सवद्धिषु 
ङ्घ प्रकार न्यास करके 
ञ०्ओंदीक्रौर्व 
ञ्आंहीकौयेरंर्ल दंशं चं स हं सः सोऽहं शिवस्य जीव इह स्थिलः। 
ॐ ओं हीं क्र यँ रँ लै वं श चं स ह सः सोऽहं शिवस्य सर्वेधियाणि  बाङ्पनस्वक्छ्चक्षुः- 
श्रोत्रत्राणजिह्वापाणिपादपायूपष्थामि इहागत्य प्ुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा । तदगन्तर्‌ 
अक्षतसे आवाहन नरे । 
ॐ शयः पुरुषं साप्बसदाशिवमावाहयापि । ॐ भुवः पुरूपं साम्त्रसदाशित्मावाह- 
यामि । ॐ स्वः पुरुषं साम्बसदाशिवमावाहयामि । 
ॐ स्वामिन्‌. सर्वजयननाश्य यावत्पूनादडानकम्‌ । 
 तावच््म््रीतिभावेन लिङ्गेऽस्मिन. संनिधिं कुरू ॥। 






पार्थिव लिन्गका समश कन-- 
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ॐ शक्तये नघ्रः, पाट्योः । 
ॐ शिवाय क्रीलक्ाय नमः, सवाद्धे । 
ॐ नं तत्सुसषाय नमः, हृदये । 
ॐ मरं अघोराय नमः, प्रादयो: 1 
ॐ शिं सद्योजाताय नमः, गुहो । 
ॐ वां नामदेवाय नमः, मूधिनि 1 
ॐ यं ईजानाय नमः, मुखे । 
करन्यास-- ॐ अङ्ुव्ठाभ्यां नमः । 
ॐ जं तजंनीभ्यां नमः 1 
ॐ म मध्यमाभ्यां नमः 
ॐ शिं अनामिकाभ्यां नमः । 
ॐ वां कनिष्ठिकाभ्यां नमः । 
ॐ यं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमसः । 
षडद्धन्यास-- ॐ इदयाय नमः । 
ॐ नं शिरसे स्वाहा । 
ॐ मं शिखायै वषट्‌ 1 
ॐ शिं कवचाय हुम्‌ । 
ॐ वां नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । 
ॐ यं अराय फट्‌ । 
इस प्रकार न्यास करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ साम्बसदाशिवका 
ध्यानपूर्वक पूजन करे - 
ध्यान --ध्यायेनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चाछ्वन्द्रावतंसं 
सत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्घं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नम्‌ । 
पद्मासीनं सपन्तात्‌. स्तुतमपरगकैव्यध्रिकृत्ति वसानं 
विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्तं त्रिनेत्रम्‌ ।। 





ह २७७ 
आवाहन--ॐ पिनाक्छधृषे नघः, श्रीसाप्नसदाशि पार्थिवे्वर 
इहागच्छ, इह प्रतिष्ठ, इह संनिहितो भव । 
श्रीभगवते स्राग्वस्रदाशिवपार्थिवेश्वराय नमः, आवाहनार्थे सुष्यं 
खपर्पखानि । (पूष्प चक्राय) । 
आस्न ---ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
आसनार्थे अक्षतान्‌ सपर्पयापि । (जक्षत च्य ।) 
पाद्य-- ॐ नमः शिवाथ, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, चादयोः 
पाद्यं समर्पयामि । (जल चदय ।) 
अर्घ्य-- ॐ नमः शिवाय, श्रीश्चगवते साम्बसदाशिवाय नयः, 
हस्तयो रर््यं समर्पयामि । {जल चदाये |) 
आचमन--ॐ नमः शिव्राय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
आचमनीयं जलं समर्धयामि । (जल चद्धाये |) 
पथुपर्क --ॐ नमः शिवाय, श्री भगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
मधुपर्क खमर्पयानि । (मधुपर्कः निचेदिते करे |) 
स्नान- ॐ नमः शिव्राय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, स्नानीयं 
जलं समर्पयामि । (जलसे स्नान कराये ।) 
पच्रामृतस्नान--ॐ नमरः शिवाय, श्रीभगवत साप््रसदाशिवाय नषः, 
पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि । (पञ्ानृतसे स्नान कराये ।) 
शुद्धोदकस्नान--ॐ नमः शिवाय, श्री भगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयाभि 1 (शुद्ध जलसे 
स्नान क्रयये।) 
आचमन-- शुद्धोदकस्नानान्ते आचपनीयं जलं स्रमर्पयापि। (जल 
चाये ।) 
महाभिषेक पार्थिवलिङ्गपर मर्िम्नःसतोत्र (पृ^-सय* २९३) या वैदिक्त 








१. जैसा किञ्‌ लिखा गयां ते साम्वसदाशिवप्थिनिषलराय नगः ' वैसा जे पो 
प्रोला जा सकन चै । 
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रुद्रसूव्त॒ (पुसं २६६-२९६७) से ` जलधाराद्रारा 
अभिषेक शी कर सकते है । (पत्र-पुष्मे आच्छादित कर्‌ 
ही अभिषेक करना चाद्विये, जिससे पार्थिवलिङ्गकी पिद्री 
क्षरित न दो ।) 
गन्धोदक-स्नान--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, गन्धोदकस्नानं समर्पयामि । (गन्धोदकसे 
स्नान कराये) 
'शुद्धस्नान-आचमन-- गन्धोदकस्नानान्ते शुद्धस्नानं समर्पयामि । 
शुद्धस्नानान्ते आचमनीयं जले स्रमर्पयापि । 
(शद्ध जलसे स्नान तथा आचमन कराये |) 
वख --ॐ नमरः शिवाय, श्रीभगवते खाम्बसदाशिकाय नमः, चे 
समर्पयामि । (वन्न निवेदितं करे ।) 
आचपन--वख्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि । (जल चद्ाये ।) 
यज्ञोपवीत--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
यज्ञोपवीतं समर्पयामि । (यज्ञोपवीत चष्धाये ।) 
आचमन --यज्ञोपवीतान्ते आचमनीयं जले समर्पयामि । (जल 
चाये ।) 
उपवस्त्र -- नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नप 
उप्रवस््रे समर्पयामि । (उप्रवख चाये 
आचमन--उपवस्त्रान्ते आचमनीय जल समर्पयामि । (जल चद्ाये ।) 
चन्दन --ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, चन्दने 
समर्पयापि । (चन्दन चद्ाये ।) 
पपस्प--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिक्रय नमः, 
श्रस्म समर्पयामि । (भस्म नित्रेदित करे ।) 
अक्षत--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम््रसदाशिवाय नमः, 
अक्षतान्‌ समर्पयामि । (अक्षत चद्धाये |) 
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पुष्पमाला --ॐ नमः शिवाच, श्रीराचते साम्बसदाशिवाय नसः, 
पुष्पमालां समर्पंखामिः। (फूलकी माला चद्धाचे 1) 
बिल्वपत्र --ॐ नम: शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
विल्वपत्राणि समर्प॑यापि । (बिल्वपत्र चद्धाये ।) 
दर्वा --ॐ नमः शिवाय, श्रीश्वगकते साम्बसदाशिवाय नमः, दूर्वाङ्कुरान्‌. 
समपंयामि । (दूर्वाङ्कर चटाये ।) 
नानाचरिमलब्रव्य--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय 
नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि । 
(प्ररिमलद्रन्य चदय ।) 
धूच--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
शरूपमाघ्रापयामि । (चूप निवेदित क्रे ।) 
दीप--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, दीं 
दर्शयामि । (दीप्र दिखाये, दाथ धो ले ।) 
यैवेद्य--ॐ नमः शिवाय, श्रीश्वगवते साम्बसदाशिवाय नमः, चैवेयं 
निवेदयामि । (नैवेद्य निवेदित करे ।) 
पानीय ओर आचमन--मध्ये पानीयपाचमनीयं च जलै समर्पयापि । 
(जल निवेदित कर ।} 
करोदर्तन-- ॐ न॑मः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय जपः, 
करोद्वर्तनार्थे चन्दनं खपर्प॑यापि । (चन्द्न चद्धाये ।) 
ऋतुफल --ॐ नमः श्ित्राय, श्रीधगवते साम्बसदाशिवाय जमः, 
ऋतुफलानि स्रमर्पयापि । (ऋतुफल चाये ।) 
धत्तूरफल--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नयः, 
धत्तूरफलानि सपर्पयामि । (ध्ूरकै फल चद्ाये ।) 
ताम्बूल-- ॐ .नपः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
मुखवासं एलालवंगपूगीफलयुतं॑ताम्ब्रूलं समर्पयामि । 
(इलायची, लर्वग, सुप्रारीके साथ प्रान चद्धाये ।) 
दृक्चिणा--ॐ नमः शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
दक्षिणां समर्पयामि । (दक्षि्रा चदा ।) 
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आरती --ॐ नमः शिच्राय, श्रीभगवते साम्बसदाशिवाय नमः, 
आसार्तिक्यं समर्पयामि । (आरती करे, जल गिरा दे ।) 
मन्त्रपुष्ाञ्लि-- ॐ नमः: शिवाय, श्रीभगवते साम्बसदाशिव 
प्राधिविश्वराच नमः, मन्त्रपुष्पाञ्चलिं समर्पयामि 1 
(पुष्पाञ्जलि समर्पित क्रे ।) 
अष्टमूर्तियोकी पूजा 
अव्र गन्ध, अक्षत, फलक द्वारा भगवान्‌ शङ्करकी आटो मूर्तयो 
आलो दिशा ओमि पूजा करे 
९ -पूर्वदिशायें (पृश्वीरूपमे) -- ॐ एवय क्षितिमूर्तये नमरः । 
२-ईशानक्रोणमें (जलरूप्ै) --ॐ भवाय जलमूर्तये नयः । 
३ उत्तरदिशां ( जग्निरूप्े ) --ॐ रुद्राय अग्निमूर्तये नमः । 
४-वायव्यक्ोणमें (वायुरूपमे) --ॐ उस्राय वायुमूर्तये नमः 1 
'५-पश्चिमदिशामे (आकाशरूपमें) --ॐ भीमाय आकाणमूर्तये 
नमः| 
द-वैक्रत्यकोणमें (बजमानरूपमे) -- ॐ पशुपतये यजघानमूरतंये नमः 1 
७ -दक्िणदिशामें ( चद्रूपमे) - ॐ महादेवाय सोममूर्तये नयः । 
८-अग्निकोणमें (सूर्मरू्मँ) --ॐ ईष्ानाय सूर्यमूर्तये उपः । 
सके बाद ॐ नमः शिवाय" मन््रका कमस करम्‌ पक्त माला 
अथवा दस नार्‌ जप कर । उसके बाद -- 
गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । 
सिद्धिर्भवतु मे देव ! त्यत्रसादान्महेश्वर ॥ 
--सह मन्त्र स्कर देवताके दश्िण हा थमे जपकौ समर्पित करर । 
ख्रदश्धिणा--यानि करानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । 
तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 
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श्चमा-प्ार्थना-- आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्‌ । 
पूजां चैव हि जानानि क्षमस्व परमेषवर्‌ ॥ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर 1 
यत्‌. पूजितं म्रहादेव ! प्रपूर्णं तदस्तु पे ॥ 
त्वमेव मात्ता च पिता त्वमेव त्वमेव जधुश्च सखा त्वमेव । 
त्वमेव विद्या द्रविण स्वमेव त्वमेव सर्व मम देवदेव । 
(क्षमा-आार्थना करे ।) 
विसर्जन-- गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ ! स्वस्थाने परमेश्वर 1 
मम॒ पूजां गृहीत्वैमां पुनरागमनाय च ॥1१ 
ॐ विष्यावे नमः, ॐ विष्णावे नमः, ॐ विष्णवे नमः । (पैसा 
~ विसर्जन करे ।) 
समप॑णा--अनेन पार्थिवलिङ्गपूजनकर्मणा श्रीयज्ञस्वरूपः शिवः 
म्ीयताम्‌, न मम । (पजनकर्म समर्पण करे ।) 
ज्ञातव्य बातें 
(९) शिवकरी प्रदक्षिणाक्रे लिये शाका आदेश दै कि इनकी 
अर्धदक्षिणा करनी चादिये। आचरित 'अर्धीकरा अर्थ--'अर्धं 
सोमसुन्रान्तमित्यर्थः' 'सोमसुत्रतक' रसा क्या गया दै। “शिवे 
प्रदक्षिणीक्र्वन सोमसून्नं = लङ्घयेत, इति क्चनान्तरात्‌ ।' 
अपवाद--तृण, काष्ठ, पत्ता, पत्थर, ईट आदिसे चके सौमसूत्रका लक्घन 
क्रिया जा स्तता है । 
(२) दुर्गाजीकी एक, सूर्यकी सात्त, गणेशकी तीन, विष्णुकी चार 
ओर शिवकरी अर्थं घ्दश्चिणा करनी चाहिये । 
एका चण्ङ्या रवेः सप्त तिस्रः कार्या विनायके । 
हरेश्चतछः कर्तव्याः शिवस्यार्धप्रदक्षिणा ॥ 








६-ती धजलमें जथवा क्रिस पवित स्थानम विसर्जनं करना चाहिये 
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(३) [क] -- पजने जिस सामग्रीकी कमी हो, उसकी पूर्ति 
मानसिक भालनासे करनी चहिवे-- "असम्पन्न मनसा सम्पादयेत्‌ ।'सैसे-- 
आसनं सनस्रा परिकल्पयामि, पुष्पमालां पनसा परिकल्पयामि 
इत्यादि । 

[ख] --दूसया विकल्प दै, उस-उस सामग्रीके लिये 
अक्षत-फूल चदा दे या जल चदा दे-- 
तत्तद्‌ द्रव्यं तु संकल्प्य पुष्यैर्वापि समर्चयेत्‌ 1 
अचनिषु विहीनं यत्‌ तत्तोयेन प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
[ग] -- केवल नैवेद्य चद़ानेसे अथवा केवल चन्दन, फरल 
चढृनेसे भौ प्रूजा मान ली जाती दै। 
"केवलनैवेद्यसमर्पणेनैव पूजासिद्धिरिति ........- 1 
गन्धपुष्पस्रमर्पणमरात्रेण पूजासिद्धिरित्यपि पूर्वे ।' 
(आचरिन्दु) 
=== # = 


स्तुति-प्रकरण 
श्रीसङ्धष्टनाशनगणेशस्तोत्रम्‌ 
्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्र विनायकम्‌ । 


भक्तावासं स्मरेन्नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये । ९ ॥ 


प्रथमे वक्रतुण्डं च एकट्‌न्तं॒द्ितीयकम्‌ । 


तृतीयं कृष्णपिङ्काक्ष गजवक्त्रं चतुर्थकम्‌ ॥ २ ॥ 


लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठे विकटमेव च । 


सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्ण तथाष्टमम्‌ ॥ ३ ॥ 


नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्‌ । 


एकादशे गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्‌ ॥ ४ ॥ 


द्वादशतानि नामानि त्रिसर्््यं यः पठेन्नरः । 


न॒ च क्िघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परम्‌ ।॥ ५॥ 


विद्यार्थो लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम्‌ । 


पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ मोक्षार्थी लभते गतिम्‌ ॥ ६ ॥ 


जपेद्‌ गणपतिस्तोत्रे षडयिमसिः फलं लधेत्‌ । 


संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 


अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्‌ । 


तस्य विद्या भवेत्‌ स्वां गणेशस्य घसादतः ॥ ८ ॥ 
॥ श्रीनारदपुराणे सङ्कष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्र ससपूर्णम्‌ ॥ 


= 
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श्रीगणपत्यथर्वरीर्षम्‌ 
ॐ भग्रङ्कर्णोभिरिति सान्तः 

हरिः ॐ ॥ नमस्ते गणपतये । त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि । त्वमेव 
केवरं कर्तासि । त्वमेव केवलं धर्तासि । त्वमेव केवल हर्तासि । त्वमेव 
सर्व खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं साक्षादात्मासि नित्यम्‌ । ऋतं वच्मि । सत्यं 
वच्मि । अव त्वं माम्‌! अच चक्तारम्‌। अव श्रोतारम्‌ । अव दातारम्‌ 1 
अत धातारम्‌ । अवानूचानमव शिष्यम्‌ । अव्र पश्चात्तात्‌ । अव पुरस्तात्‌ । 
अव चोत्तरातचात्‌ । अव दश्चिणात्तात्‌। अव चोर्ध्वात्तात्‌ । अवाधरात्तात्‌ । 
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌ । त्व वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वयानन्द्‌- 
मयस््व ब्रह्ममयः । त्वं सच्चिदानन्दाह्धितीयोऽसि । त्वे षल्यक्षं ब्रह्मासि । त्वं 
ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि । सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्वं जगदिदं 
त्वत्तस्तिष्ठति । सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति । सर्व जगदिदं त्वचि प्रत्येति । 
त्वे भूपिरापोऽनलोऽनिलो नभः। त्वं चत्वारि वाक्यदानि। त्वं 
गुणत्रयातीतः । त्व कालत्रयातीतः । त्वं दे्रयातीतः । त्वं मूलाधार 
स्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । 
त्वं ब्रह्मा स्व लिष्णुस्त्वं सुद्रस्त्वमिनदरस्त्रमचिस्त्वे वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं 
चन्द्रमास्त्वं ब्रहम भूर्भुवः सुवरोम्‌ । गणादिपूर्वमुचार्ं वर्णादि तदनन्तरम्‌ । 
अनुस्वारः परतरः । अर्धन्दुलसितम्‌ ॥ १ ॥ तारेण रुदम्‌ । एतत्तव 
मनुस्वरूपम्‌ । गकारः पूर्वरूपम्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌! अनुस्वार- 
श्राचत्यरूपम्‌। बिन्दुरु्तररूपम्‌ । नादः स्न्धानम्‌। संहिता सन्धिः । 
सैषा गणेशविद्या । गणकं ऋषिः निचृद्गायत्री छन्दः । श्रीमहागणपति- 
देवता 1 ॐ गम्‌। (गणपतये नमः ।) एकदन्ताय विद्यहे चक्रतुण्डाय 
धीमहि । तन्नो दन्ती भच्रोदयात्‌।। एकदन्तं चतुर्हस्तं | - 
धारिणम्‌ । अभयं वरदं ह्तैर्रिश्राणे मूषकध्वजम्‌ ॥ रक्ते र 
चर्घकर्णकं रक्तवाससम्‌ । रक्तगन्धानुलिग्ाङ्गं रक्तुव्पैः सुपूजितम्‌ ॥। 
भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌। आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ 
भरकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥ एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः । 
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नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः अमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोद- 
रायैकदन्ताय विष्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॥ 
एतदधर्वशिरो योऽधीते सब्रह्मभूयाय च्छल्पते। स ॒सर्वतिष्यैनं 
बाध्यते । स सर्वतः सुखमेधते । स॒ पञ्महापातकोपपातकात्‌ 
प्रमुच्यते । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो 
रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायं ब्रात: प्रयुञ्ञानोऽपापो भवति । 
धर्मार्थकाममोक्ष च विन्दति । इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌ । यो 
यदि मोहादास्यति सख पापीयान्‌ भवति । सहस्रावर्तनाद्यं ॑यं 
काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌। अनेन गणपतिमभिषिच्छति स 
वाग्मी भवति। चतुथ्यामिनर्नञ्जपति स विद्यावान्‌ भवतति । 
इत्यथर्वणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ । न बिभेति कदाचनेति । 
यो दुर्ा्रर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति । यो लाजैर्यजति स 
यशोवान्‌ भवति । स मेधावान्‌ भवति । यो मोदकसहस्रेण यजति 
स वाच्छितफलमवाप्नोति । यः साज्यसपिद्धिर्यजति स सर्व लभते 
स सर्वं लभते। अष्टौ ब्राह्मणान्‌ सम्यग्म्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी 
भवति । सूर्यग्रहे महानद्यां ्रतिमासनिधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो 
भवति । महाविध्नात्‌ प्रमुच्यते । महापापात्‌ म्रमुच्यते । महादोषात्‌ 
प्रमुच्यते । स सर्वलिद्धवति । स सर्वविद्धवति । य एवं वेद्‌ ॥ ॐ 
भद्रङ्कर्णेभिरिति शान्तिः ॥ 

॥ इति श्रीगणपत्यथर्वीर्षम्‌ ॥। 


~~ 
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गणेरपच्चरत्नम्‌ 

मुदा करात्तमोद्क॑ं सदा विमुक्तिसाधकं 

कलाधरावतंसक्त  विल्नासित्नोकरड्कम्‌ । 
अनायकैकनायकं विनाशितेभदैत्यकं 

नताश्युभ्वशुनाश्चकं नमामि तं विनायकम्‌ । ९॥ 
चततेतरातिभीकरं नवोदितार्कभाास्वरं 

नमत्सुरारिनिर्जरं नताधिकापदुद्धरम्‌ । 
सुरेश्वरं मिधीश्वरं गजेश्वरं गणेश्वरं 

महेश्वरं तमाश्रये परात्पर निरन्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
समस्तलोकशङ्करं निरस्तदैत्यकुञ्ररं 

दरेतरोदरं तरं चरेभवव्त्रमक्षरम्‌ । 
करचाकरं क्षमाकरं सुदाकरं यशस्करं 

नमस्करं नमस्कृतां नमस्करोमि भास्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
अरकिं्चनार्तिमार्जनं चिरन्तनोकितिंभाजनं 

पुरापिपूर्वनन्दनं सुरारिगर्वचर्वणम्‌ । 
प्रपच्छनाशभीषण धनञ्यादिभूषणं 

कपोलदानवारणं भजे पुराणवारणम्‌ ॥ ठ ॥ 
नितान्तकान्तदन्तकान्तिसन्तकान्तच्छात्वन- 

मचिन्त्यरूपमन्तहीनमन्तरायकृन्तनम्‌ ॥ 
हदन्तरे निरन्तरं वसन्तमेव योगिनां 

तमेकदन्तमेव तं विचिन्तयामि संततम्‌ ॥। ५॥1 
महागणेशटपञ्चरत्नमाद्रेण योऽन्वहं 

प्रगायति प्रभातके हदि स्मरन्‌ गणेश्वरम्‌ 1 
अरोगतामदोषतां सुसाहितीं सुपुत्रतां 

समाहितायुरष्टभूतिपभ्युपैति सोऽचिरात्‌ ॥ ६ ।। 

॥ श्रीमच्छङ्कराचार्यक्रते गण्रशपञ्जरत्लस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 

= ॥.१ ॥ 


श्रीसखत्यनारयणाष्टकम्‌ २९८७ 
श्रीसत्यनारायणाष्टकम्‌ 
आदिदेवं जगत्कारणं श्रीधरं लोकनाथं विभुं व्यापकं शङ्करम्‌ । 
सर्व॑ भक्तेष्टदं मुक्तिद माधवं सत्यनारायणं व्रिष्णुमीशस्भजे ।। १ ॥ 
सर्वदा लोककल्याणपारायणो देवगोतिप्ररक्चार्थसद्धि्हम्‌ । 
दीनहीनात्पभक्ताश्रयं सुन्दरं सत्य ॥ २॥ 
दक्षिणे यस्य गङ्गा शुभा शोभते राजते सा रमा यस्य तामे सदा । 
खः प्रसन्नाननो भाति भव्यञ्च तं सत्य ।। ३ ॥ 
सङ्कटे सङ्गरे यं जनः सर्वदा स्वात्र भीनाानाय स्मरेत्‌ पीडितः । 
पूर्णकृत्यो भवेद्‌ चतत्रसादाच्च तं सत्य । ४ ॥ 
वाच्छितं दुर्लभं यो ददाति शरुः साधवे स्वात्यभ्रक्ताय भक््तिभ्रियः । 
सर्वभूताश्रयं तं हि विषटवम्भरे सत्यः । ५ ॥ 
ब्राह्मणः साधुवैश्यश्च तुद्गध्वजो येऽभवन्‌ विश्रुता यस्य भक्त्यामराः । 
लीतलया यस्य विश्वं ततं तं विश्यं सत्य । ६ ॥। 
येन चाब्रह्यत्रालनृणं धार्यते सृज्यते पाल्यते सर्वमेतच्नगत्‌ । 
भक्तभ्ावप्रियं श्रीदयासरागरं सत्यः ॥ ७ ॥ 
सर्व्छामश्रदं सर्वदा सन्मियं वन्दितं देववृनदैर्मुनीन््रर्चितम्‌ । 
पुत्रपोत्रादिर्वैष्टतं शाश्वतं सत्य ^ ॥ ८ ॥ 
आष्टक सत्यदेवस्य भक्त्या नरः भावयुक्तो मुदा यस्त्रिसन्ध्यं पठेत्‌ । 
तस्य नश्यन्ति पापानि तेनाग्निना इन्धनानीव शुष्काणि सर्वाणि वै ॥ ९ ॥ 
॥ श्रीसल्यनारायणाष्टकं सम्पुर्णम्‌ ॥ 





२८८ नित्यकर्म -पूजाप्रकाष् 





श्रीआदित्यहदयस्तोत्रम्‌* 
ततो युद्धपरिश्रान्तं समरे चिन्तया स्थितम्‌ । 
रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुमभ्यागतो रणम्‌ । 
उपगम्यात्रवीद्राममगस्त्यो भगवांस्तदा ॥ २ ॥ 
राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम्‌ । 
येन सर्वानरीन्‌. वत्स समरे विजयिष्यसे ॥ ३ ॥ 





# इर ' आदित्यददय' नामक स्तात्रका विनियोग एलं न्वास्िचि इस प्रकार धै 
विनियोग 

ॐ अम्य आद्धितहदयस्तोत्रस्यागस्यत्रशचगनुष्ुष्ठन्दः, आदित्यदहदयभूतो श्वगवान्‌ 

व्रह्मा देता निरस्ताेषच्धिघ्वनया ब्र्यिद्यासिद्धौ सर्नत्र जयसिद्धौ च विनियोगः । 
ऋष्यादिन्यास 

ॐ = अग्त्यक्छयवे नमः, शिरसि । अनुष्टुप्छन्दसे नमः, मुरख | 
आदित्यह्य भूलक्रह्यदेवतायै नमः, हदि 1 ॐ> वीजाय नमः, गृह । रश्पिमते शक्तये नमः, 
पादः । ॐ> तत्सवितुरित्यादिमायत्रीक्रीलक्ाय नमः, नापो । 

करन्यास 

इम म्नो अङ्गन्पम पौर करन्यास तीन पकारे किर जाने कतल 
परणव्रम, गायत्रीमन्वस अश्ना 'रशिपिसते नमः' इत्यादि श्ट: नाम-मन्तरगि । वहां 
जाप-म्वोग त न्सारात्ता शक्ता त्रताया जाता 

ॐ रश्मिमते अगङ्गष्ठान्यां नमः । उ समुद्यत तर्जनीभ्यां नमः । ॐ देवासुरनमस्कृताय 
मध्यमाभ्यां नमः । ॐ विवस्वते अनामिकाभ्यां चमः । ॐ 'ास्कराव कनिष्ठिकाभ्यां जमः ॥ 
ॐ भुत्नेश्वराय करनलक्कर पृष्ठाभ्यां जमः । 

हटवादि अङ्कन्यास 

ॐ र्ते हदयाय नयः । ॐ समुदखते शिरसे स्वाहा । ॐ देवासुरनमस्कृताय 
शिखराय नष्‌. ॐ लिवरस्वते क्रवच्राय दम्‌ । ५> मास्कराय नेतरत्राय चौपद्‌। ॐ 
भुवनेश्वराय अत्राय फ्‌ । ६२१ प्रकारं न्यास काशक निम्नाह्भिि मन्रस्‌ भगवान्‌ सूर्य व्यान 
पे नमसकार करना चानि 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुच्रेये र्गो देवस्य ध्रीमदहि धियो यो चः प्रयोदयात्‌ । 

तत्यरूयातं " आदित्यहदय' भ्तोजकौ पाट करना चिरे ॥ 















श्री आदित्यहदयस्तोत्रम्‌. २८९ 
आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशतुविनाश्नम्‌ । 
जयावहं जपं नित्यमक्षयं परमं शिवम्‌ ॥ > ॥ 
सर्व॑मङ्लमाङ्कल्यं सर्वपापग्रणाशनम्‌ । 
चिन्ताशोकप्रपनमायुर्वर्धनमत्तमम्‌, ॥ ५ ॥ 
रश्िमन्ते समुद्यन्तं देवासुरममस्करृतम्‌ । 
पूजयस्व विवस्वन्तं भास्करे भुवनेर्वरप््‌ ।। ८ ॥ 
क छेष तेजस्वी रश्मिभावनः । 
एष ॒देचासुरगणँल्लोकान्‌ पात्ति गभस्तिभिः ॥ ७ ॥ 
'एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापति; । 
महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो हपाम्पतिः ।॥ ८ ॥ 
पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मरुतो यनु: । 
वायुर्वह्विः प्रजाः त्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः ॥ ९ ॥ 
आदित्यः सचिता सूर्यः सगः चूषा गभस्तिमान्‌ । 
सुवर्णसदृशो भ्रानुर्दिरण्यरेता दिवाकरः ॥ ९० ॥ 
हरिदश्वः सहस्ार्चिः सप्तसप्तिरीचिपान्‌ । 
त्िमिरोन्पथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्तण्डकोऽशुमान्‌. ॥ ९९ ॥ 
हिरण्यगरभ्रः शिशिरस्तपनोऽहस्करो रविः ॥ 
अग्निगर्भोऽदितेः पुत्रः शङ्कुः शिशिरनाशनः ॥ ९२ ॥ 
व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुःसामपारगः । 
घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथीप्लवङ्गमः ॥ ९३ ॥। 
आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः । 
कविर्विश्वो महातेजा रक्तः सर्वभवोद्धवः ॥ ९४ ॥ 
नक्षत्रयरहताराणापधिपो विश्वभावनः । 
तेजसामपि तेजस्वी द्वादशात्मन्‌ नमोऽस्तु ते ॥ १५॥ 
नमः पूर्वय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः । 
ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः ॥ ९६ ॥ 


अ 
































२९० नित्यकर्म -पूजाभरकांशा 
जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः । 
नमो नमः सहस्त्रांशो आदित्याय नमो नसः ॥ ९७ ॥ 
नम उग्राय वीराय सारङ्गाय नमो नमः 1 
नमः पदाप्रबोधाय प्रचण्डाय नमोस्तु ते ॥ १८॥ 
ब्रहोणानाच््युते्ाय सूरायादित्यवर्चसे 1 
आस्ते सर्वभक्षाय रौद्रय वपुषे नमः ॥ १९ ॥ 
तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्नुष्नायामितात्मने । 
कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः ॥ २०॥ 
तप्तचामीकराभाय हरये विङ्वकर्मणे । 
नमस्तमोऽभिनिध्नाय सूचये लोकसाक्षिणे । २९ ॥ 
नाशसत्येष चै भूतं तमेव सृजति प्रभुः । 
पायत्येष तपत्येष वर्षत्येष गभस्तिभिः ॥ २२ ॥ 
एष सुप्तेषु जागर्ति भूतेषु परिनिष्ठितः । 
एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्िहोत्रिणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
देवाश्च क्रतवश्चैव क्रतूनां फलयेव च ॥ 
यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परमप्रभरुः ॥ रच ॥ 
एनमापत्सु कृच्छेषु कान्तारेषु भयेषु च । 
क्रीर्तयन्‌. पुरूषः कश्चिन्नाक्सीदति राघव ॥ २५ ॥ 
पूजयस्वैनमेक्ताग्रो देवदेवं जगत्पतिम्‌ 1 
एतत्त्रिगुणितं जप्त्वा युद्धेषु विजयिष्यसि ॥ २९६ ॥ 
अस्मिन्‌ क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि । 
एवमुक्त्वा ततोऽगस्त्यो जगाम स यथागतम्‌ ।। २७ ॥ 
एतच्छुत्वा महातेजा नष्टशोकोऽभवत्‌ तदा । 
धारयामास सुप्रीतो राघवः म्रयतात्मवान्‌ ।॥ २८ ॥1 
आदित्यं प्रेक्ष्य जप्त्वेदं परं दर्षमवाप्तवान्‌ । 
त्रिराचम्य शुचिर्भूत्वा धनुरादाय वीर्यवान्‌ ।। २९ ॥ 





-चाक्षुषोपनिषच्‌ (चाक्षुषी विद्या) २९९१ 
रावण प्रेक्ष्य हष्टात्मा जयार्थं समुपागमत्‌ ॥ 
सर्वयत्वेन महता वुत्तस्तस्य॒ वधेऽभवत्‌ ॥। २० ॥ 
अशथ रविरवदन्निरीक्ष्य रामं मुदितमनाः परमं प्रहष्यम्राणः । 
निशिचरपतिसंक्षयं विदित्वा सुरगणमध्यगतो वचस्त्वरेति ॥। ३९ ॥ 
॥ श्रीवाल्मीकीये रामायणे युद्धकाण्डे, अगस्यप्रोव्तपादित्यहदयस्तेत्र सम्पूर्ण ॥ 


[= १.१ क 
चाक्षुषोषनिषद्‌ (चाक्षुषी विद्या?) 
विनियोग-- ॐ अस्याशचाक्षुषीविद्याया अहिध्य जद्षिर्गायत्री 
छन्दः सूर्यो देवता चक्षूरोगनिवृत्तये विनियोगः ॥ 

ॐ चक्षुः चक्षुः चक्षुः तेजः स्थिरो भव । मां. पाहि पाहि । त्वरितं 
चक्षूरोगान्‌ शमय शमय । ममर जातरूपं तेजो दर्शय दर्शय । यथा अहम्‌.अन्धो 
न स्यां तथा कल्पय कल्परय। कल्याणं कुरु करुरु। यानि मम 
पूर्वजन्मोपार्जितानि चक्षुःमतिशेधकदुष्कृतानि सर्वाणि निलय निर्मूलय । 

ॐ नमः चक्षुस्तेजोदात्रे दिव्याय भास्कराय । ॐ नमः करुणा- 
करायामृताय । ॐ नमः सूर्याय । -ॐ नमो भगवते सूर्यायाक्धितेजसे 
नमः । खेचराय नमः । महते नमः । स्जसे नमः । तमसे नमः 1 असतो मा 
सद्रपय । तमसो मा ज्योतिर्गमय । मृत्योर्मा अमृतं गमय । उष्णो 
भगवाच्छरुचिरूपः । हसो भगवान्‌ शुचिरप्रतिरूपः 1 

य इमां चाक्षष्पतीविदयां ब्राह्यणो नित्यपधीते न तस्याक्षिरोगो भवति । 
न तस्य कुले अन्धो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌. सम्यग्‌ ग्राहयित्वा 
-चिच्ासिद्धिर्भवति । ॐ नमो भगवते आदित्याय अहोवाहिनी अहोवाहिनी 
स्वाहा । 

॥ श्रीकरष्णयनुर्ैदटौचा चाश्नपर चिद्या सम्पूर्णा 
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श्रीशिवपच्चाक्षरस्तोत्रम्‌ 

नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय 

भस्पाङ्घरागाय महेश्वराय । 
तित्ाय शुद्धाय दिगम्बराय 

तस्मै "न' काराय नम: शिवाय ॥ ९ ॥ 
मन्दाकिनी सलिलचन्दनचर्चिताय 

नन्दीरवरघ्रम थना थपदेश्वराय । 
मन्दारपुष्यबहुपुष्पसुपूजिताय 

तस्यै "म" काराय चमः शिवाय ।॥ २॥ 
शिवाय गौरीवदनाब्नवन्द्‌- 

सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय । 
श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय 

तस्मै 'शि' काराय नमः शिवाय ॥ ३ ॥ 
वसिष्टकुम्भोद्धवगौतमार्य- 

मुनीन््रदेवार्चितजेखराय ॥ 
चन्द्राकवैरुवानरत्नोचनाय 

तस्मे 'व' काराय नमः शिवाय ॥ ४ ॥ 
यक्षस्वरूपाय जसधराय 

पिनाकहस्ताय सनातनाय ॥ 
दिव्याय दैवाय दिगम्बराय 

तस्यै 'य' काराय नमः शिवाय ॥ ५॥ 

पञ्चाक्षरमिदं पुण्यं यः; पठेच्छिवसंनिधौ । 
शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते ।। ६ ॥ 
॥ इति श्रीमच्छ्भराचार्यविरचितं शिवपञ्चाक्षरस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


=-= + = 


श्रीदिवमहिघ्नःस्तोत्रम्‌ २९३ 
श्रीशिवमदिग्रःस्तोत्रम्‌ 
पुष्पदन्त उवाच 
मिश्रः पारं ते परमविदुषो यद्यसदृ्ी 
स्तुततिर््रह्यादीनामपि तदवसन्नास्त्वयि शिरः । 
अथावाच्यः सर्वः स्वमतिपरिणामावधि गृणन्‌ 
3 स्तोत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ १९॥ 
अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाद्नसयो- 
सत्तद्ल्यावृत्त्या यं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि । 
स करस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः 
पदे त्वर्वचिीने पतति न मनः कस्य न तचः ॥ २ ॥ 
मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्भित्तवत- 
स्तव ब्रह्न क्रं वागपि सुरगुरोर्तिस्मयपदम्‌ । 
मम ॒व्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन वतः 
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन्‌. पुरमथन बुद्धिर्व्यवसिता ।। ३ ॥। 
तवैश्र्य यत्तव्जगदुदयरश्चारल्यकृत्‌ 
ज्यीवस्तुव्यस्तं तिसृषु गुणथिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्‌ वरद्‌ रमणीयामरमणीं 
विहन्तु व्याक्रोज्लीं विदधत इहैके जडधियः । ४ ॥ 
किमीहः कि कायः सर खलु किमुपायस्तरिभुवनं 
किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इतिं च । 
अतवर्यशचर्ये त्वच्यनवसरदुःस्थो हतधियः 
कुत्तकोऽयं काश्चिन्पुखस्यति मोहाय जगत्तः ॥ ५ ॥ 
अजन्परानो ल्लोकाः किमवयववन्तोऽपि जगता- 
मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति । 
अनीरो वा कुर्याद्‌. भुवनजनने करः परिकरो 
यतो मन्दास्त्वां भ्रत्यमरवर संदोस्त इमे ॥ ६॥ 
यी घ्ांख्यं योगः प्युखतिमतं वैष्णवमिति 
भिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च॥ | 


| 
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1 


रुचीनां वैचित्रयादूजुकुटिलनानापथजुषां 

नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णव इव ॥ ७ ॥ 
महोक्षः खट्वां परशुरजिनं भस्म फणिनः 

कपालं चेतीयत्तव वरद तनत्रोपकरणम्‌। 
सुरास्तां तामृद्धिं दधति च भवद्भप्रणिहितां 

न॒हि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति॥ ८ ॥ 
धरुवं कश्चित्‌ सर्वं सकरलमपरस्त्वध्रुवमिदं 

परो श्रौव्याश्चौव्ये जगति गदति व्यस्तविषये। 
समस्तेऽप्येतस्मिन्‌ पुरमथन तैर्विस्मित इव 

स्तुवच्जिहेमि त्वां न खलु ननु धूष्टा मुखरता ॥ ९ ॥ 
तवैश्वर्यं यत्नाद्‌ यदुपरि विरिञ्चो हरिरधः 

परिच्छेतुं यात्तातनलमनलस्कन्धचपुषः। 
ततो भक्तिश्रद्धाभरगुरुगृणद्ध्यां गिरिश यत्‌ 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलत्ति॥ १०॥ 
अयलादापाद्य त्रिभुवनमवेरव्यतिकरं 

दास्यो यद्‌ ब्राहूनभृत रणकण्डूपरवशान्‌ 
शिरःपद्चश्रेणीरचितचरंणाम्भोरुहबलेः 

स्थिरायास्त्वद्धक्तेस्तरिपुरहर विस्पू्जितमिदम्‌॥ ९१९ ॥ 
अमुष्य त्वत्सेवासमरधिगतस्रारं भुजवनं 

बलात्‌ कैलासेऽपि त्वदधिवसतौ चिक्रमयत्तः। 
अलभ्या पात्तालेऽप्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि 

प्रतिष्ठा त्वच्यासीद्‌ ध्रुवमुपचितो मुहाति खलः ॥ ९२ ॥ 
यदृद्धिं सुत्राम्णो वरद परमोच्चैरपि सती- 

मधङ्चक्रे बाणः परिजनविधेयत्रिभुवनः 1 
न तच्चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वच्चरणयो- 

र्न कस्याप्युनत्यै भवतति शिरसस्त्वस्यवनतिः ॥ ९२ ॥ 
अकाण्डब्रहाण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 

विधेयस्याऽऽसीद्यस्निनयनविषं संहतवतः। 


श्रीरिवपहिभ्नःस्तोत्रम्‌ २९५९ 

स कल्माषः कण्ठे तव न कुस्ते न श्रियमहो 

विकारोऽपि इाध्यो शुकनभयधङ्व्यसनिनः ॥ ९ ॥ 
असिद्धार्था नैव क्रचिद्पि सदेवासुरनरे 

निवर्तन्ते नित्यं जगति जयिनो यस्य विशिखाः । 
ख प्रयन्नीरा त्वामितरसुरसाधारणमभूत्‌ 

स्मरः स्मर्तव्यात्मा नहि विषु पथ्यः रिभव- ॥ ९५९ ॥ 
मही पादाघाताद्‌ त्रजति सहस्रा संदायपद्‌ 

पर्‌ विष्णोरशराम्यद्धुजपरिघरूग्ण्रहगणाम्‌ । 
मुहु स्थं यात्यनिभ्तजटाताडिततया 

जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु वामैव विभुता ॥ ९६ ॥ 
वियद्व्यापी तारागणगुणितफेनो द्रमरूचिः 

प्रवाहो चारां यः पृषतलघुदृष्टः शिरसि ते । 
जगद्‌ द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतपि- 

त्यनेनैवोज्ेयं धृतमहिम दिव्यं तव॒ वपुः ।। ९७ ॥ 
रथः क्षोणी यन्ता ङतधृतिरगेनद्रो धनुरथो 

रथाङ्के चन्द्रार्कौ स्थचरणपाणिः डार इति । 
दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 

विधेयैः क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्राः प्रभुधियः ॥ ९८ ॥ 
हरिस्ते साहस्रं कमक्बकिमाधाय पद्यो- ~ 

यदेकोने तस्मिन्‌ निजसुदहरन्े्नकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा 

त्रयाणा रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम्‌ ॥ ९९ ॥ 
क्रतौ सुप्ते जायत्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 

क्र कर्मं॒प्रध्वस्तं फति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वो सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फलदानप्रतिभुवं 

श्रुतौ श्रद्धौ बदध्वा दृढपरिकरः कर्मसु जनः ॥ २० ॥ 
क्रियादक्षो दक्षः क्तुपतिरधील्लस्तनुभरता- 

मृषीणामार्त्विज्यं कारणद्‌ सदस्याः सुरगणाः । 
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क्रतुभ्रेषस्त्वत्तः क्रतुफत्टविधानव्यसयिनो 

धरुवं कर्तुः श्रद्धाविधुरमथिचाराय हि मखाः ।॥ २९१ ॥ 
प्रजानाथं नाथ अ्रसभमभिकं स्वां दुहितरं 

गते रोहिद्भूतां रिरमयिषुमृष्यस्य वपुषा 1 
धनुष्पाणेर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं 

जसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृगव्याधरभसः ॥ २२ ॥ 
स्वतावण्यारां साथृतथनुषमह्ाय तृणवत्‌ 

पुरः पष्ट दृष्टा पुरमथन पुष्पायुधमपि । 
यदि स्त्रैणे देवी यमनिरत टेहार्धघटना- 

दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धा युवतयः ।। २३ ॥ 
ङइमह्ञानेष्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचाः खहचरा- 

श्िताश्स्मालेपः स्रगपि नृकरोटीपरिकरः । 
अमद्गल्ये सीलं तव भवतु नामैवमखिलं 

तथापि स्मर्तृणां वरद परमं मद्कलपसि ।। २४ ॥ 
मनः प्रत्यक्चित्ते सविधमवधायात्तमरुतः 

प्रहष्यद्रोपाणः प्रमदसकिलोत्सद्धितदृश्ः । 
यदालोक्याह्णादं हृद इव॒ निमज्यामृतमये 

दधस्यन्तस्ततत्वं किमपि यसिनस्तत्‌ करित भवान्‌ ।। २५ ॥ 
त्वमक॑स्त्वं॑ सोमस्त्वमसि पवनस्त्वं॑हुतवह- 

स्त्वम्रापस्त्वं व्योम त्वमु धरणिरात्मा त्वमिति च । 
परिच्छन्रायेवं त्वयि परिणता लिश्रतु गिरं 

न विदास्तत्तत्वं वयमिह तु यत्वे न भवसि ।। २६ ॥ 
त्रयी तिस्रो वत्तीन्नरिभुवनमथो त्रीनपि सुरा- 

नकाराद्य्व्णेच्िभिरभिदधत्‌ तीर्णविकृति । 
तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरकरन्धानमणुभिः 

समस्तं व्यस्तं त्वां छरणट्‌ गृणात्योमिति पदम्‌ ।। २७ ॥ 
भवः शार्वं रुद्रः पशुपतिरथोयः सहमहां - 

स्तथा भीपेद्चानाविति यदभिधानाष्टकमिदम्‌ । 


श्रीदिवमदिघ्रःस्तोत्रम्‌ २९७ 

ह प्रत्येकं प्रविचरति देत श्रुतिरपि 

प्रिचायास्मे धान्ने श्रविहितनमस्योऽस्मि भवते ॥ २८ ॥ 
नमो नेदिष्ठाय श्रियदव दविष्ठाय च नमो 

नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर महिष्ठाय च नमः। 
जमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन यचिष्ठाय च नमो 

नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति रार्वाय च नमः ॥ २९ ॥ 
बहुलरजसे विश्वोत्पत्तौ भवाय नम्रो नमः 

प्रबत््तससे तत्संहारे हराय नमो नमः। 
जनसुखकृते सत्तवोद्रि्तौ मृडाय नमो नमः 

प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः ॥ ३० ॥ 
करृरपरिणत्ति चेतः करंखव्श्यं॑ क्त चेदं 

क्त च तव गुणसीमोल्लङ्धिनी शश्वदृद्धिः । 
इति चकितममन्दीकृत्य मां भक्तिराधाद्‌ 

तरद्‌ चरणयोस्ते वाक्ययुष्मोपहारम्‌ ॥ ३९ ॥ 
असितगिरिसमं स्यात्‌ कज्जल सिन्धुपात्रे 

सुरतरुवरख्ाखा केखनी पत्रमुर्वी । 
लिखति यदि गृहीत्वा हरदा सर्वकालं 

तदपि तव गुणानापीख पारं न याति ॥ ३२॥ 





असुरसुरमुनीच्धैरर्चितस्येन्दुमौले- 

गंधिततगुणग्रहिभ्नो निर्गुणस्येश्वरस्य । 
सकलगुणचरिष्ठः पुष्पदन्ताथिधानो 

रुचिरमलघुवृत्तैः स्तोत्रमेतच्चकार ।। २२ ॥ 
अहरहरनवद्यं धिः स्तोत्रमेतत्‌ | 


पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान. यः ॥ 
सं भवति शिवल्नोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान्‌ क्रर्तिमंश्च । इट ॥ 
महेशान्नापरो देवो पदिघ्नो नापरा स्तुतिः । 
अघोरान्नापरो मरन््लो नास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌ ॥ ३५ ॥ 


= 
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दीक्षा दानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिकाः क्रियाः । 
महिभ्नः स्तवपाठस्म कलौ नार्हन्ति पोडकीम्‌ ।। ३६ ॥ 
कुसुमदङ्ञननाभा सर्वगन्धर्वराजः 

चिल्ुशलिधरमोेर्देवदेवस्य दासः 1 
स॒ खल्छुं निजमहिप्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात्‌ 

स्तवनमिदमकार्षीद्‌ दिव्यदिव्यं महिषः ।। ३७ ॥ 
सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोश्चैकहेत 

पठति यदि. पनुष्यः प्राञ्लिर्नान्यचेताः । 
त्रजति रिवसमीपं किन्नरः स्तूयमानः 

स्तवनमिदममोघं पुष्पदन्तप्रणीतम्‌ ।। ३८ ॥ 
आस्रमाप्तमिदं स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्वभाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोहारि शिवमीश्वरवर्णनम्‌ ।। ३९ ॥ 
इत्येषा वाङ्खयी पूजा = श्रीमच्छद्भुरपादयोः । 
अर्पिता तेन देवेशः म्रीयतां मे सदाक्चिवः ।1 ४० ॥ 
तव॒ तत्व न जानामि कौदृद्धोऽसि महेश्वर । 
यादृशोऽसि महादेव तादृ्ाय नमो नमः । ४९॥ 
एकका्तं॑द्विकाछ ता त्रिका यः पटेन्नरः। 
सर्वपापविनिर्मक्तः शिवलोके महीयते ॥ ४२ ॥1 
श्रीपुष्यदन्तमुखपद्धुजनिर्गतेन 

स्तोत्रेण  क्िल्चिषहरेण हरप्रियेण । 
कण्ठस्थितेन पठितेन समाहितेन 
सुप्रीणित्तो भ्वति भूतपतिर्चहेशाः ॥ ४३ ।। 
॥ श्रीदिवमहिम्रःस्तोतर सम्यर्णम्‌ ॥ 


=-= 


श्रीलिवमानसखपूजा २९९ 
श्रीशिवमानसपूजा 
रत्नैः कल्पितमासनं हिमजक्तैः स्त्रानं च दिव्याम्बरं 
नानारल्रविभूषितं मृगमदामोदाङ्कितं चन्दनम्‌ । 
जातीचस्पकलिल्वपत्ररचितं पुष्पे च धूपं तथा 
दीपं देव दयानिधे पञ्चुपते हत्कल्यितं गृह्यताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं यायसं 
भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्थाफकल पानकम्‌ 1 
जाक्छानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं 
ताम्बर मनसा मया विरचितं भक्त्या ग्र भो स्वीकुरु ।। २ ॥ 
छत्र चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्लक निर्मलं 
वीणाभेरिमृदङ्गकाहलकल्ा गीतं च न्त्यं तथा । 
साष्टाङ्गं प्रणतिः स्तुतिर्बहुविधा ह्येतत्समस्तं मया 
सङ्कल्येन समर्पितं तव विभो पूजां गृह्ण प्रभो । ३ ॥ 
आत्मा त्वै गिरिजा मतिः सहचराः प्राणाः शारीरं गृहं 
पूजा ते विषयोपमोगसर्यना निद्रा समाधिस्थितिः । 
सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणविधिः स्तोत्राणि सर्वा गिरो 
खद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं काम्भो तवाराधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
करचरणकृतं वाच्छायजं कर्मजं वा 
श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधम्‌ । 
विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व 
जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव रम्भो ॥ ५॥ 
॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दितरमानसपृजा समाप्ता ॥ 
=-= + ~~ 


३०० नित्यकं -पूजाप्रका 


देव्यपराधक्षमापनस्तोत्रम्‌ 


न मन्तरं नो यन्तरं तदपि च न जाने स्तुतिपहो 

ज चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुत्तिकथाः । 
न जने पुद्रास्ते तदपि च न जानै विलपनं 

परं जाने मातस्त्वदनुसरणं दाहरणम्‌ ॥ १९ ॥। 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया 

चिधेयादाक्यत्वात्तच चरणयोर्या च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकल्लोद्धारिणि दिवे 

कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भचति ।\ २॥ 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि ब्रहवः सन्ति सरलाः 

परं तेषां प्रध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः । 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदे नो तवं शिवे 

कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भत्ति ।\ ३ ॥ 
जगन्मातमतिस्तरव  चरणसेका न रचिता 

च चा दत्तं देति उविणपपि भ्रूयस्तव मया । 
क्तथापि त्वं स्रेहं मयि विरूपं यद्कुरुषे 

कुपुत्रो जायेत क्रचिदपि कुमाता न भवति ॥ ४॥) 
परित्यक्ता देवा विचिधविधिसेवाकुलतया 

मया पञ्चाज्ञीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 
इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता 

निरालम्बो लम्बोदरजननि क यामि शरणम्‌ ॥ ५॥ 
श्वपाको जल्पाको भवति सधुपाकोपमगिरा 

निरातद्भो रुद्धौ विरति चिरं कोटिकनकैः । 
तवापर्णे कर्णे चिङात्ति पनुवर्णे फलभिद्‌ 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ । ६॥ 





देव्यपराधक्षमाचनस्तोत्रम्‌. ३०१ 


भात ५१५१५ ४५५१५१५५५५५५५ 


चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो 
जटाधारी कण्ठे श्रुजगचतिहारी ` जुषतिः 1 
कपाली भूतेदो भजति जगदीडौकपदर्वी 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफपिदम्‌ ॥ ७ ॥ 
न मोक्षस्याकाक्घ भवविभक्वच्छापि च नमे 
न विज्ञानापेश्चा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः । 
अतस्त्वां संयाचे जननि जननं यातु मम वै 
मृडानी स्द्राणी शिव शि भवानीति जपत्तः ॥ ८ ॥ 
नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः 
कठि सुक्षचिन्तनपरैर्न कृतं वचोभिः। 
ङ्यामे त्वमेव यदि किच्छन मय्यनाथे 
धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥ ९ ॥ 
आपत्सु मः स्मरणं त्वदीयं 
करोषि दुर्गे करूणार्णवेदि । 
चैतच्छटत्वे मम॒ भावयेथाः 
क्षुधातृषार्ता जननीं स्मरन्ति ॥ ९०।। 
जगदम्ब विचित्रमत्र किं 
परिपूर्णां करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराधपरम्परापरं 
न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ १९ ॥ 
मत्समः पातकी नास्ति पापघ्नी त्वत्समा न हि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथायोग्यं तथा कुरू ॥ ९२ ॥ 


॥ इति श्रीङङ्कराचार्यविरचितं देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र सम्पूर्णम्‌ ॥ 
= = 





३०२ नित्यकमं -पूजाप्रकाङा 
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अन्रपूर्णास्तोत्रम्‌ 
नित्यानन्दकरी वराभयकरी सोन्दर्यरत्नाकरी 
निर्धूताखिलघोरपावनकरी अ्रत्यक्षमादेश्चरी । 
श्रालेयाचल्वंङपावनकरी कारीपुराधीश्चरी 


भिक्षा देहि कृपावलम्बनकरी माताज्ञपूर्णोश्चरी ॥ ९ ॥ 
नानारत्रविचिन्नभरूषणकरी हेमाम्बराडम्बरी 
मुक्ताहारविलम्नमानवितलसद्रश्रोजकुम्भान्तरी 1 
कारमीरागरुवासिताद्गरुचिरे काङीपुराधीश्चरी ॥ भिक्ष देहि० ॥ २ ॥ 
योगानन्द्करी रिपुश्चयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी 

चन्द्रार्कानिभासमानलहरी त्रैलोक्यरक्षाकरी । 
सरवेशर्यसमस्तवाज्छितकरी कारीपुराधीश्चरी ॥ भिक्ष देदि" ॥ २ ॥ 
कैत्ासाचलकन्दराल्यकरी गौरी उमा शङ्करी 

कौमारी निगमार्थगोचरक्ररी ओकारवीजाक्षरी 1 
मोक्षद्वारकपाटपाटनकरी काड्ीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षां देदि० ॥ ४ ।1 
दुख्यादुर्यतिभूतिवाहनकरी ब्रह्माण्डभाण्डोदरी 
लीलानाटकसूत्रभेदनकरी विज्ञानदीपाङ्करी । 
श्रीविश्वेङापनःप्रसादनकरी काक्ीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षां देददि° 11 ५॥ 
उर्वीसिर्वजनेश्चरी भगवती मातान्नपूर्णेश्चरी 

वेणीनीलसमानकुन्तलहरी नित्यान्नदानेश्चरी । 

सर्वानन्दकरी सदा शुभकरी काङ्गीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षां देहिः ॥ ६ ॥ 
आदिक्षान्तसमस्तवर्णनकरी खम्भोचिभावाकरौ 

काडमीरात्रिजलेश्वरी त्रितकहरी नित्याङ्कुरा शार्वरी । 

कामाका्लुकरौ जनोद्यकरी काशीपुराधीश्वरी ॥ भिक्ष देि° ॥ ७ ॥ 


अन्नपूर्णास्तोत्रम्‌ २३०३ 
देवी सर्वविचित्ररल्रचिता दाक्षायणी सुन्दरी 
वापं स्रादु पयोधरग्रियकरी सौ भाग्यमाहेश्चरी । 
भक्ताभीष्टकरी सदाज्ुभकरी काडीपुराधीश्चरी ॥ भिक्षां देहि०।॥ ८ ॥ 
चन्द्ा्कानिलकोटिकोटिसदृखा चद््रोद्युनिम्बाधरी 
चन्द्राकर्चचिसमानकरुन्तलधरी चद्रार्कवर्णैश्चरी । 
मालरपुस्तकपाशसाङ्कुराधरी काीपुराधीश्वरी ॥ भिक्षा देहि ॥ ९ ॥ 
क्षत्रत्राणकरी मरहाऽभव्रकरी माता कृपासागरी 
साक्षान्पोक्षकरी सदा शिवकरी विश्चेश्वरश्रीधरी । 
दक्षाक्रन्दकरी निरामयकरी काञ्चीपुराधीश्ररी ॥ भिक्षां देहि ॥ १० ॥ 
अन्नपूर्णे सदापूर्णे राङ्करप्राणवल्लभे । 
ज्ञानवेराग्यसिद्धूयर्थं भिक्ष देहि च पार्वति ॥ ९९॥ 
माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः । 
बान्धवाः शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्‌ ॥ १२ ॥ 

॥ इति श्रीमत्परमहंसपस्त्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पज्यपादधिष्यस्य 
श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ अत्रपूर्णस्तत्रे सम्पूर्णम्‌ ॥ 


= === 


३० -नित्यकर्म-पूजाप्रकारा 


1 11111111 


श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌" 


अङ्गं दहेः पुकभूषणपाश्रयन्ती भृद्ाद्गनैव पुकुलाभरणं तमालम्‌. 
अद्खीकृताखिलविभूतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदाऽस्तु मम मद्ुत्व्देवतायाः 
मुग्धा मुहूर्विदधती वदने मुरारेः अमत्रपप्रणिहितानि गतागतानि 
मराला दुशलोम॑धुकरीव महोत्पते या सा पे श्रियं दविरातु सागरसम्भवायाः 
विश्वापरेन्रपदविभ्रमदानदक्षमानन्देतुरधिक मुरविद्विषोऽपि 
ईषन्निषीदतु मयि श्षणयीक्षणार्थमिन्दीवरेदरसहोदरमिन्दिरायाः 
आमीलिताक्षमधिगम्य मृदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिपेषमनद्गतन्तम्‌ 
आककरस्थितकरनीनिकपक्ष्मेत्र भूत्यै भवेन्मम भुज्गरायाङ्गनायाः 
बाहन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति 
कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षपाला कल्याणमावहतु पे कमलालयाया; 
कालाग्बुदालिललितोरसि कैरभारेर्धाराधरे स्फुरति या तडिदट्नेव 
पातुः समस्तजगतौ महनीयमूर्तिभद्राणि मे दित भार्गवनन्दनायाः 
प्रापनं पदे भ्रथमतः किल यत्रभावान्माद्गल्यभाजि मधुमाथिनि पत्मथेन 
मव्यापतेत्तदिह मन्धरमीक्षणार्धं मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः 
दद्ादयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्रकिच्छनविह्गशिदो विषण्णे 
टुष्कर्मघर्मपपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाप्बुव्राहः 
इष्टा विशिष्टमतयोऽपि वदा दया््रदषठ्या त्रिविष्टपपदं सुलभे लभन्ते 
दृष्टिः प्रहटकमलोदर्दीतिरिषटं पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करविष्टरायाः 
गमौर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाक्रम्भरीति शञिरोखरवल्लभेति 
सृष्िस्थितिप्रलयकेलििषु संस्थितायै तस्यै नमच्िभुवनैकतुगेस्तरुण्यै 
श्रुत्यै नमोऽस्त शरुभकर्मफलग्रसूयै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै 
छक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्टयै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमव्रल्लभायै 


॥ 


[३ 


1 
॥ १० ॥ 
1 
॥ ११ ॥ 





१-इसके श्रद्ध -विशापपूर्वक पा अनुष्रलमे अशमुक्ति ओर लक्षनी-पा्नि ती रै । कहा जाता रै 


किं आचा शरीदोकले इसका पात करके स्वर्णैवरषा क्रयो ध । 


श्रीकनकधारास्तोत्रम्‌. ३०५ 
नोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्यभूतयै । 
नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै ।। ९१२ ॥ 
सम्पत्कराणि सकलेन्द्ियनन्द्नानि साम्नाज्यदानविभवानि सरोरुहाश्ि । 
त्दन्दनानि दुरिताहरणोदतानि सामेवर पातरनिदो कलयन्तु मान्ये ॥ ९३ ॥ 
यत्कटाक्षसमुपासनानिधिः सेवकस्य सकतमार्थसमप्यदः 1 
संतनोति वचना्गमानयैल््वा पुरारिहिदयेश्वरीं भने ॥ १२ ॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवल्तमोदुकगन्धमाल्यरो भे । 
भगवति हरिवल्लधरे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यम्‌ ॥ १५ ॥ 
दिग्घस्तिभिः कनकक्ुम्भमुखावसुषसवर्बाहिनीविमलचारुजलद्ुाङ्गीम्‌ । 
प्रातर्नमामि जगत जननीमरेषलोकाधिनाधगृहिणीममृताच्छिपुत्रीम्‌ ।। ९८ ॥ 
कमले कमततरक्षवल्लभे त्वै करुणापूरतरङ्धितरपाद्ः । 
अवलोकय मामकिञ्चनानां भ्रधमं पात्रप्रकृत्निमं दयायाः ॥ ९७ ॥ 
स्तुवन्ति ये स्तृतिधिरमूभिरन्वहं त्रयौमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्‌ । 
गुणाधिका गुरुतरथाम्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुधभात्रिताडायाः ॥ १८ ॥ 

॥ श्रीभगवत्पादञ्कुरविरचिते कनकधारास्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=== # => 
श्रीसूक्तम्‌ 
ॐ हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णस्जतस्रजाम्‌ । 
चन्र हिरण्मयीं ल्मी जातवेदो म आ वह ॥ १ ॥ 
तां प आ वह जातवेदो छक्ष्मीमनपगाभिनीम्‌ । 
यस्यां द्िरण्य विन्देयं गाश्च पुरुषानहम्‌ ।॥ २ ।) 
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद्प्रमोदिनीम्‌ । 
क्रियं देवीमुप हयै श्रीर्मा देवी जुषताम्‌. ॥ ३ ॥ 
कर सस्ता दहिरण्यप्राकारामाद्री ज्वलन्तीं तुप तर्पयन्तीम्‌ । 
पदोस्थितां पदावर्णां तामिहोप हये श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्रं अभास यशसा ज्वलन्तीं श्रियं तमके देवजुष्टामुदाराम्‌ । 
तौ पद्धिनीर्मी उरणं प्र पदे अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वा वृणे ॥ ५ ॥ 
[592 ] ति कर्म" पुर प्र० ९९१ 








इण्ट नित्यकर्म -पूजाघ्रका्ल 

आदित्यवर्णे तपस्मोऽधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः । 

तस्य फलानि तपसा नुदन्तु या अन्तरा याश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॥ & ॥ 
उपैतु मा देवसखः कीर्तिश्च पणिना सह । 
प्रादुरभूतोऽस्मि रष्टऽस्मिन्‌ कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॥ ७ ॥ 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठापलक्ष्मीं नाङयाप्यहम्‌ । 
अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात्‌ ॥ ८ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षौ निव्यपुष्टं करीषिणीम्‌ । 

इश्वरं सर्वभूतानां तापिहोेष द्वये श्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनसः काममाकूतिं वाचः स्त्यपज्ञीमहि । 
पनां रूपमन्नस्य पयि श्रीः श्रयतां यज्ञः ॥ १०॥ 
कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव करदप । 

श्रियं वासय पे कुले मातरं पदापालिनीम्‌ ॥ ९९। 
आपः सृजन्तु स्निग्धानि चि्कीत वस ये गृहे । 

चनि च देवीं मातरं श्रियं वासय पे कुले ॥ १२॥ 
आद्र पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलं पद्ममालिनीम्‌ । 

चन्द्रा हिरण्मयीं ल्गक्ष्पीं जातवेदो म आ वह ॥ ९३ ॥ 
आरी यः करिणीं वष्टि सुवर्णां देममाक्िनीम्‌ । 

सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म॒ आ वह ।। ९४॥ 
ता म आ वह जातवेदो कश्ष्ीसनपगाचिनीम्‌ । 
यस्यो हिरण्यं भ्रभूतं गावो दास्योऽश्वान्‌ विन्देयं पुरुखाच्हम्‌ ॥ १५ ॥! 
यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम्‌ । 

सूक्तं पच्चदर्य॑ च श्रीकामः सततं जपेत्‌ ॥ ९६॥ 
पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पदाप्रिये पद्मदलायताक्षि । 
विश्प्रिये विष्णुमनोऽनुकूले त्वत्ादपद्ं मयि सं नि धत्स्व ॥ ९७ ॥ 
पद्मानने पद्ऊरू पद्याश्षि पद्यस्म्भवे । 

तन्मे भजसि पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ।। ९८ ॥ 
अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने । 

धने मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे॥ ९९॥ 


श्रीसूक्तम्‌. ३०७ 
पुत्रपोत्रधनं धान्यं हस्त्यश्चाश्चतरी स्थम्‌ ॥ 
प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे॥२०॥ 
धनमरिर्धनं वायुर्धनं सूर्यो धन॑ वसुः । 
धनमिन््रो वृहस्पतिर्वरूणो धनम्रश्चिना ॥। २९ ॥ 
वैनतेय सोमं पिब सोमं पिबतु वृत्रहा । 
सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ॥ २२॥ 
न क्रोधो न च म्रात्सर्य न लोभो नाशुभा मतिः 
भवन्ति कृतपुण्यानां भक्त्या श्रीसूक्तजापिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतराुकगन्धमाल्यञोभे । 
भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञ त्रिभुवनभूतिकरि म्र सीद मह्यम्‌ ॥ २४ ॥ 
विष्णुपलीं क्षमां देती माधवीं माधवप्रियाम्‌ । 
तगक्ष्मीं त्रियसखीं भूमिं नमाम्यच्युतवल्लभाम्‌ | २५ ॥ 
महालक्ष्यै च विद्यहे विष्णुपल्यै च धीमहि। 
तन्नो लक्ष्मीः श्र चोदयात्‌ ॥ २६. ॥ 
आनन्दः कर्दमः श्रीदश्चिद्ठी्त इति विश्रुताः । 
ऋषयः श्रियः पुत्राश्च श्र्दिवीर्देवता मताः ।॥ २७॥ 
ऋणरोगादिदारिद्रयपापक्षुदपमृत्यवः । 
भयदरोकमनस्तापा नरयन्तु मम सर्वदा ।॥ २८ ॥ 
श्ररवर्चस्वमायुष्यपारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते । 
धनं धान्ये पञ्च बहुपुत्रलाभं इातसंवत्रं दीर्घमायुः ॥ २९ ॥ 

॥ ऋष्वेदोक्त श्रीसूक्तं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
=-- + ~ 


३०८ चित्यकर्ष-पूजाप्रकाक् 
पुरुषसूक्तम्‌ 

ॐ सहस्ररीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ 1 

ख॒ भूमि < सर्वत॒स्पृत्वाऽत्यतिष्ठददाङ्गुलम्‌ ॥ \।॥ 
पुरुष एवेद < सर्व॑ यद्भूतं यच्च॒ भाव्यम्‌ । 
उतामृतत्वस्येखानो यदन्नेनातिरोहति ॥ २ ॥ 
एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः । 
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि।॥ २।। 
त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्‌ पुनः । 

ततो विष्वङ्‌ व्यक्रामत्ाञ्नानङने अभि॥ ४॥ 
ततो विराडजायत विराजो अधि पृरूषः। 

स॒ जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धूमिमथो पुरः ॥ ५ ॥ 
तस्माद्यज्ञात्‌ सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्‌ 
पदस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या म्राम्याश्च ये ६॥ 
तस्मा्ज्ञात्‌ सर्वहुत वः सामानि जज्ञिरे । 
छन्दा ‡ सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादनायत ।। ७ ॥ 
तस्मादश्वा अजायन्त॒ ये के चोभयादतः । 
गावो ह जज्ञिरे त्तस्मात्तस्माजाता अजाक्यः ॥ ८ ॥ 
ते यज्ञं बर्हिषि यक्षन्‌ पुरुषं जातमग्रतः । 

तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ९॥ 
चत्पुरुं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । 

मुखं किमस्यासीत्‌ किं बाहू. किमूरू पादा उच्येते 11 ९० ॥ 
ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीदलवाहू राजन्यः कृतः । 

ऊरू तदस्य यद्हयः पद्भ्या ~ चदव अजायत ॥ ९९ ॥ 
चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । 
श्रोत्राद्मयुश्च त्राणश्च मुखादञ्चिरजायत ॥ ९२ \। 
नाभ्या आसीदन्तरिश्च शीर्ष्णो द्यौ; समवर्तत 1 
पद्भ्यों भूमिर्दिंः श्रोत्रात्तथा लोकां २ अकल्पयन्‌ ॥ १३ ॥ 






न ण हविषा दैवा यज्ञमतन्वत । 
वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्य इध्मः हारद्धविः ॥ १४ ॥ 
सप्नास्याप्तन्‌ परिथयखिः सघ्र॒ समिधः कृताः । 

देवा चदयज्ञं॑तन्वाना अबश्वन्‌ पुरुषं पुम्‌ ॥ ९५॥ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । 

ते ह नाक सदहिम्रानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ ९६ ॥॥ 
॥ पुरूषसूक्तं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


श्रीकृष्णाष्टकम्‌ 

श्रियारिलष्टो तिष्णुः स्थिस्चर्वपूर्वेदविषयो 

धियो साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्ताव्जनयनः । 
गदी _ शङ्खौ. चक्री विमलवनमाली स्थिररुचिः 
शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽश्षिविषयः ॥ १ ॥ 
यतः सर्वे जातं वियदनिलमुख्यं जगदिदं 

स्थितौ निःरोषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा । 
लये सर्ब स्वस्मिन्‌ हरति कल्या यस्तु स विभुः । डारण्यो, ॥ २ ॥ 
असूनायम्यादौ यमनियममुख्यै: सुकरणौ- 
निर्ध्येदं चित्तं हदि विलयमानीय सकलम्‌ ॥ 
यमीड्यं यक््यन्ति प्रवरमतयो पायिनयसौ । रायो" ॥ ३ ॥ 
पृथिव्यां तिष्ठन्‌ यो यमयति मरही वेद न धरा 
यमित्यादौ वेदो वदति जगतामीकाममलम । 
नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षदमसौ । शरण्यो" ॥ ४ ॥ 
महेन्रदिर्देवो जयति दितिजान्‌ यस्य॒ बछतौ 

न _ कस्य स्वातन््यं क्रचिदपि कृतौ यत्कृतिमृते । 
कवित्वादेर्ग्व परिहरति योऽसौ विजयिनः । कारण्यो० ॥ ५ 11 
विना यस्य॒ ध्यानं व्रजति यपञशुतं सूकस्मुरवां 

कनि यस्य ज्ञानं जनिमृतिभयं याति जनता । 
विना य्य स्मृत्या कृमिरतजनिं याति स विभुः । शरण्यो ॥ ६ ॥ 























२३९० नित्यकर्म -पूजाग्रकारा 
नरातङ्कोत्तङ्क ञ्रण्ञारणो श्रान्तिहरणो 
घनरयाम वामो त्रजशिशुवयस्योऽर्जुनसख 
स्वयम्भूर्भूतानां जनक उचिताचारसुखदः । खारण्यो० ॥ ७ ॥ 
यदा धर्मग्लानिर्थवति जगतां क्षोभकरणी 
तदा लोकस्वामी प्रकटितवपु सेतुधृगजः । 
सतां धाता स्वच्छो निगमगणगीतो त्रजपतिः। शारण्यो° ॥ ८ ॥ 
इति हरिरिंखिलात्माराधितः दक्रेण 

श्रुतिविङदगुणोऽसौ मातृमोश्षार्थमाद्यः । 
यत्तिवरनिकटे श्रीयुक्त आविर्बभूव 

स्वगुणवृत उदारः शाह्वुचक्राव्जहस्तः ॥ ९ ॥ 

॥ श्रीमच्छ्भराचार्यकृतं कृष्णाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 

===-=+#--- 
श्रीगङ्काष्टकम्‌ 

मातः डोलसुतासपलिि वसुधाश्यद्धारहारावलि 
स्वगांरोदणवैजयन्ति = भवर्तीं भागीरथि प्रार्थये । 
स्वत्तीे वसतस्त्वदम्बु पिबतस्त्वदरीचिषु ब्रेह्ुत- 
स्त्वन्नाम स्मरतस्त्वदर्पितदृ्यः स्यान्मे रारीरव्ययः ।। ९ ॥ 
त्वत्तीरे तरूकोटगन्तर्गतो गङ्ख विहङ्खो वरं 
त्वन्नीरे चरकान्तकारिणि वरं सत्स्योऽथवा कच्छपः । 
यैवान्यत्र मदान्धसिन्धुरघटासङ्गटघण्टारण- 
त्कारत्रस्तसमस्तवैरिवनितालन्धस्तुतिर्भूपतिः ॥ २ ॥ 
उक्षा पक्षी तुरग उरगः कोऽपि वा वारणो वा- 
तारीणः स्यां जननमरणङ्धेरादुः खासदहिष्णुः । 
न त्वन्यत्न अचिरलरणत्कङ्कणक्राणमिश्र 
जारस्रीभिश्चमरमरता तीजितो भूमिपालः ॥ ३ ॥ 
काकैर्निष्कुषितं श्वभिः कवलितं गोमायुभिर्ण्ठितं 
स््रोतोभिश्चलितं तटाम्बुलुक्ितं चीचीभिरन्दोलितिम्‌ ! 





श्रीगङ्खाष्टकम्‌. ३९९ 
दिव्यस्रीकरचारूचामरमरुत्संवीज्यमानः करदा 
द्रक्येऽहं परमेश्वरि त्रिपथगे भागीरथि स्वं वपुः ॥४॥ 
अभिननबिसवल्ली पादपद्मस्य विष्णो- 
मदनमथनमोलेर्मालतीपुष्पमाला । 
जयति जयपताका काप्यसौ मोक्षलक्ष्याः 
क्षपितकलिकलङ्का जाह्वी नः पुनातु ॥ ५॥ 
'एतत्तालतमालस्रालसरलव्यालोकवल्लीलता- 
च्छन्न सूर्यकरग्रतापरहितं श्खनदुकुन्दोज्ज्वलम्‌ । 
गन्धर्वामरसिद्धकिन्नरवधृततद्धस्तनास्फालितं 
स््रानाय प्रतिवासरं भवतु मे गाद जलं निर्मलम्‌ ॥ ६॥ 
गङ्ख वारि मनोहारि मुरारिचरणच्युतम्‌, । 
त्रिपुरारिदिरश्चारि पापहारि पुनातु माम्‌ 1 ७ ॥ 
पापापहारि दुरितारि तरङ्धारि 
दौलग्रचारि गिरिराजगुहाविदारि । 
्मह्ारकारि हरिपादरजोऽपहारि 
गाद्धं पुनातु सतते शुभकारि वारिं ॥ ८॥ 
गङ्काष्टकं पठति यः प्रयतः प्रभाते 
ताल्मीक्रिना विरचिते शुभदे मनुष्यः । 
श्रक्षाल्य गात्रकलिकल्मषपड्कमालु 
प्रोक्ष लभेत्पतति नैव नरो भवान्धो ॥ ९॥ 
॥ श्रीमहर्षिवाल्मीकिविरचिते गङ्गाष्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


३९२ नित्यकर्म -पूजाग्रकाहा 
श्रीनवग्रहस्तोत्रम्‌ 
जयाकुसुपसेकारो कारयपेयं महाद्युतिम्‌ । 
तमोऽरिं सर्वपायघ्चं श्रणतोऽस्ि दिवाकरम्‌ ॥ ९ ॥ 
दधिरा्तुषाराभं क्षीयेदार्णवसम्भवम्‌ । 
नमामि रखङिनं सोमं रम्भोर्मुकुटभूबणम्‌ ।॥ २ ॥ 
धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभम्‌ । 
कुमारे शाक्तिहस्तं तं मङ्गलं श्रणमास्यहम्‌ ॥। २ ॥ 
प्रियज्गुकलिकार्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधम्‌ । 
सौम्ये सौम्यगुणोपेत्तं तं॑लुधं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ४ ॥ 
देवानां च ऋषीणां च गुरु काच्छनसंनिभम्‌ । 
लुद्धिभूतं त्रिलेकेरं तं नमामि बृहस्पतिम्‌ ॥ ५ ॥ 
हिमकुन्दमरणालाभे दैत्यानां परमं गुरुम्‌ । 
सर्वडास्त्रग्रवक्तारं भार्गवं भ्रणमाम्यहम्‌ ।॥ & ॥ 
नीलाञ्जनसरमाभासं रविपुत्रे यमाग्रजम्‌ । 
छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌ ।॥ ७ ॥ 
अर्धकायं महावीर्य चन्द्रादित्यविमर्दनम्‌ । 
सिंदिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ८ 1 
पत्याङपुष्पसंकाड तारकाग्रहमस्तकम्‌ । 
यद्रे रौद्रात्मकं घोरं तं केतु प्रणमाम्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
इति व्यासमुखो दीते यः पटेत्‌ सुसमाहितः । 
दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्चान्तिर्भविष्यति ॥ ९० ॥ 
जरनारीचरपाणां च भवेदुःस्वभ्रनादानम्‌ । 
देश्चर्यमतुलं तेषामारोभ्ये पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ ९९ ॥ 
॥ महर्षिव्यासतिरचिते नवग्रहस्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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श्रीकालभैरवाष्टकम्‌ ३९३ 
श्रीकालभैरवाष्टकम्‌ 
देवराजसेव्यमानपावनाङ्घिपङ्कजं व्यालयन्नसूत्रमिन्दुरोखरं कृपाकरम्‌ । 
नारदादियोगिवृन्दवन्दितं द्विगम्बरं कारिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ १॥ 
भानुकोटिभास्वरं भवान्धितारकं परं नीलक्रण्ठपीष्सितार्थदाय्रकं त्रिलोचनम्‌ । 
काल्कालमम्बुनाक्षमक्षनूलमक्षरं काकिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २ ॥ 
शूलटड्कपाजञदण्डपाणिमादिकारणं र्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम्‌ । 
पीमचिक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं कारिकापुराधिनाथकालभैरवं भजे ॥ २ ॥ 
भुक्तिमुक्तिदाय अङ्स्तचारुविग्रहं भक्तवत्सल स्थितं सयस्तत्नकविग्रहम्‌ । 
विनिक्रणन्मनोज्ञदेमकिङ्किणीलसत्कटि कालिकापुराधिनाधकालभैरवं भजे ॥ ४ ॥ 
धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनारकं कर्मपाशमोचकं सु्र्मदायके विभुम्‌ । 
सवर्णवर्णोषपाहादोधिताङ्गमण्डलं काशिकापुराधिनाथकालभैरतं भजे ॥ ५॥ 
सलपादुकाप्रभाधिरामपादयुष्मकै  नित्यमद्वितीयमिष्टदैवते निरञ्जनम्‌ । 
मृतयुदर्पनाज्नं करालब्षमोक्षणं कारिकापुराधिना्कालभैरवं भजे ॥ ६॥ 
अद्ृहासभिन्नपदाजाण्डकोरसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजालमुव्रहलासनम्‌. । 
अऊष्टिद्िदायकं कपाल्माल्िकन्धरं काशिकापुराधिनाथकालभैसवं भजे ॥ ७ ॥ 
भूत्घनायकं विशालकीर्तिदायकं कारशिवासलोकपुण्यपापदो धकं विभुम्‌ । 
मीतिमार्गकोविदे पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुराधिनाथक्रालभैरवं भजे ॥ ८ ॥ 
कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यतर्धनम्‌ । 
कोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाडानं ते प्रयान्ति कालभैरवाङ्ध्रिसंनिधि ध्रुवम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ श्रीमच्छङ्राचार्यविरचिते कालभेरवा्टकं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
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३९४ नित्यकर्म-पूजाप्रका 
रामरक्षास्तोत्रम्‌ 
"रामरक्षाकवच'की सिद्धिकी विधि 
नवरातरमे प्रतिदिन नौ दिनतक ब्राहम-मुहर्वमे नित्य-कर्म तथा खरानादिसे 
निवृत्त हो शुद्ध वख धारणक्र कुाके आसनपः सुखासन कगाकर बैट जाये । 
भगवान्‌ श्रीरमके कल्याणकारी स्वरूपमे चित्तकौ एकाग्र करक्ते इष महान्‌ 
फलदायी स्तोत्रका कम-से-कम ग्यारह बार आर यदि यह न हो सके तो सात वार 
नियमित रूपसे प्रतिदिन पाठ कीजिये । पाठ कलैवाटेकी श्रीरामकौ खाक्तियेकि 
ग्रति जितनी अखण्ड श्रद्धा होगी, उतना ही फट प्राप्त होगा । वैसे 'रामरक्षाकवच' 
चु लवा दे, पर इस सृक्षिप्ररूपसे भौ काम चल सकता दै । पूर्ण डान्ति ओर 
विश्ाससे इसका जाप होना चाहिये, यरहांतक कि यह कण्टस्थ हो जाय 
विनियोगः 
अस्य श्रीरामरश्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीता- 
रामचन्द्रो देवता अनुष्टुप छन्दः सीता सक्तिः श्रीपान्‌ हनुमान्‌ कौलकं 
श्रीरामचन्द्रपीत्यर्थे रामरश्चास्तोत्रजपे विनियोगः । 
ध्यानम्‌ 

ध्यायेदाजानुवाहू धृतङरधनुषे बद्धपदसनस्थं 

पीते वासो सानं नवकमलदलस्प्धिनित्रं ्रसन्नम्‌ । 

वापराङ्कारूढसीतामुखकमलपिलल्त्ोचनं नीरदाभं 

नानालकारदीप्र दधतमुरुजटामण्डलं रापचन्द्रम्‌ ॥ 

स्तोत्रम्‌ 

चरितं रघुनाथस्य ङातकोरिभ्रविस्तरम्‌ । 

एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाङनम्‌ ।॥। १ ॥ 

ध्यात्वा नी्छोत्पलङ्यामं रामं राजीवलोचनम्‌ । 

जानकीलक्ष्मणोपेततं जटामुकुटमण्डितम्‌ ।। २ ॥ 

स्रासित्णधनुर्बाणपाणिं नक्तत्चरान्तकम्‌ । 

स्वलीलया जगत्रातुमाविर्भूतमजं विभुम्‌ ॥ ३ ॥ 

रामरक्षां पठेत्‌ आज्ञः पापरन्नीं सर्वकामदाम्‌ । 

शिरो मे राघवः पातु भालं द्दारथात्मजः।। ४ ॥ 


रमरक्षास्तोत्रम्‌ ३९५ 
कौसल्येयो दृशौ पातु विश्चामित्नत्नियः श्रुती । 
घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः ॥ ५,.॥ 
जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठे भरतवन्दितः । 
स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भगरेखकार्मुकः ॥ ६ ॥ 
करौ सीतापतिः पातु इदयं जामदःन्यजित्‌ । 
मध्यं घातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः ॥ ७॥ 
सुग्रीवेशः कटी पातु सविथनी हनुमत्रभुः 1 
ऊरू रघूत्तमः पानु रक्षःकुुविनाराकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
जानुनी सेतुकृत्‌ पातु जङ्घे दशमुखान्तकः । 
पादौ विभीषणश्रीद्‌ः पातु रामोऽखिलं वपुः ॥ ९॥ 
तां रामबलोपेतां रक्षां यः सुकृती पठेत्‌ ॥ 
ख चिरायुः सुखी पुत्री विजयी लिनयी भवेत्‌.॥ ९० ॥ 
पाताकभूतलव्योमचारिणङ्छदाचारिणः ॥ 
न द्रष्टुमपि राक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः ॥ ९१ ॥ 
रामेति रापभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन्‌ । 
चरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥ ९२ ॥ 
जगन्ैत्रेकमन्त्ेण रामनाम्नाभिरक्ितम्‌ । 
यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः ॥ ९३ ॥ 
वच्रपञ्चरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 
अव्याहताज्ञः सर्वत्र॒ लभते जयमङ्गलम्‌ ॥ १४ ॥ 
आदिष्टवान्‌ यथा खघ रामरश्चापिमो हरः 1 
त्तथा लिखितवान्‌ त्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः ।। १५ 1 
उवाराणः कल्पवृक्षाणां विरामः सकक्ताषदाम्‌ । 
अभिरामच्रिलोकानां रामः श्रीमान्‌ स नः धुः ॥ ९६ ॥ 
तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाल । 
पुण्डरीकविद्ालाक्षौ चीरकृष्णाजिनाम्बरौ ।। १७ ॥ 
फलमूत्नाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ । 
पुत्रौ दङस्थस्यैतौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ ९८ ॥ 
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जरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम्‌ 1 
रक्षः कुलनिहन्तारौ त्रायेतां नो रघूत्तमौ ॥ १९ ॥। 
आत्तसज्धनुषाविषुस्पृा- 
वक्षवाश्ुगनिषद्घसङ्गिनौ 1 
रक्षणाय मम  रापलक्ष्षणा- 
वग्रतः पथि सदैव गच्छताम्‌ ॥। २० ॥ 

संनद्धः कवची खद्गी चाषनाणधरो युवा । 
गच्छन्‌ मनोरथान्‌ नश्च रामः पातु सलक्ष्मणः ।॥ २९ ॥ 
रामो दारधिः शुरो त्लक्ष्षणाक्तुचरो बली । 
काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः ॥ २२ ॥ 
वेदान्तवेद्यो यज्ञेदाः पुराघापुरुषोत्तमः । 
जानकीवल्लभः श्रीमानप्रमेयपराक्रमः ॥ २३ ॥। 
इत्येतानि जपन्‌ नित्यं मरद्धक्तः श्रद्धयान्वितः । 
अश्वमेधाधिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संङयः॥ २४ ॥ 
रामे दूर्वादलङ्यामं पद्माक्ष पीतवाससम्‌ । 
स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यर्न ते संसारिणो नराः ॥ २५ ॥ 
रामं लक्ष्मणपूर्वजं रघुवरं सीतापति सुन्दरं 
काकुत्स्थे करूणार्णवं गुणानिधि विप्रधरियं धार्मिकम्‌ । 
राजद्रं सत्यसंधं दरारथत्तनयं इयाम शान्तमूर्तिं 
कन्दे ललोत्काशिरामं रघुकुलखनिरछकं राघवं रावणारिम्‌ ॥ 
रापाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ २७ ॥। 
श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम 

श्रीराम राम भरताय्रज राम राम । 
श्रीराप राप रणकर्कलच राप रम 

श्रीराम राम ङारणे भवर रास रामर ॥ २८ ॥ 
श्रीरापचन्द्रचरणौ मनसा स्मरामि 

श्रीरामचन्द्र्चरणौ वचसा गृणामि । 


रामरश्षास्तोत्रम्‌ 





श्रीराम्स्वन््वरणौ शिरसा नपापि 
श्रीरामचन्द्रचरणोौ इरण प्रपद्ये ॥ २९ ।। 
माता रघो मस्पिता रामचन्ः 
स्वापी रामो सत्ससवा राषचन्द्रः । 
सर्वस्वं ये रापचन््रो दयालु 
नान्य जाने नैव जाने न जाने ॥ ३० ॥ 
दश्चिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दन्‌ ॥ ३९ ॥ 


ल्लोकाभिरामे रणरद्धीरं 

राजीवनेत्र रघुवंशनाथम्‌ । 
कारूण्यरूयं करुणाकरं त 

श्रीसपचन्द्रौ र्ण प्रपद्ये ।॥ ३२ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं वानरयूथमुख्यं 


श्रीरामदूतं शरण प्रपद्य ।॥ ३३ ॥ 
क्रुनन्ते रापरापेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । 
आरुह्य कवितास्ञाखों वन्दे वाल्मीक्रिकोकिलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आपदामपहर्तारं दातारं सर्वखम्पदाप्‌ । 
लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ 
भर्जने भवनीजानासर्जनं सुखसम्पदाम्‌ । 
तर्जनं यमदूतानां रामरामेति गर्जनम्‌ ।। ३६ ।। 
रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेडा भजे 
रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः । 
रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं 
रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर ॥ ३७ ॥ 
राम रापरेति रापेति रपे रामे भनोरमे। 
सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने ।॥ ३८ ॥ 
॥ इति श्रीनुधकौशिकमुनिविरचितं श्रीरामरक्ासतोत्रे सम्यर्णम्‌॥ 





श्रीमद्धागवतान्तर्गत 
गजेनद्रकरेत भगवानका स्तवन 
गजेन्द्रमोक्ष 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हदि । 
जजाप चरमं जाप्यं भ्राग्जन्मन्यनुरिषक्षितम्‌ ।॥ ९ ॥ 


मजेनद्र उवाच 
ॐ नमो भगवते तस्मे यत एतचिदात्मकम्‌ । 
पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि ॥ २ ॥ 


यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम्‌ । 
ोऽस्मात्परस्माच्च परस्तं भ्रपदो स्वयम्भुवम्‌ ।। ३ ॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं 

क्रचिद्‌ विभातं क्र च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 
अकिन्धदूव्छ साक्युभयं तदीक्षते 

स आत्ममूल्ोऽचतु खो परात्परः ॥ ४ ।। 
कालेन पद्त्वभितेषु कृत्स्नरो 

ल्मोकेषु पाटेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं 

यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः ॥ ५॥ 
न॒ खस्य देवा ऋषयः पदं विदु- 

जन्तुः पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुम्‌ 1 
यथा नरस्याकृतिधिर्विचेष्टतो 

दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥६॥ 
दिदृक्षवो यस्य॒ पदं सुमद्गले 

विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकन्रतमत्रणं वने 

भ्ूतात्पभूताः सुहृदः स॒ पे गतिः ॥ ७ ॥ 
च विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा 

न॒ नापरूपे गुणदोष एव वा। 


गजेन्द्रमोक्ष ३९द्‌ 

तथापि कोकाप्ययसम्भवाय यः 

स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥ ८॥ 
तस्मै नमः यरेज्ञाय ब्रह्मणोऽनन्तराक्तये । 
अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे ।। ९॥ 
जम आत्मग्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । 
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥ ९० ॥ 
सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता । 
नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ।। १९ ॥1 
जमः आन्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे । 
निर्विदोषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च ।॥ १२ ॥ 
कषत्रज्नाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यश्चाय साक्षिणे । 
पुरुषायात्ममूलाय मूलघकृतये नमः ॥ १३ ॥ 
सर्वेन्दियिगुणद्रष् सर्वप्रत्ययहेतवे । 
असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः । १४ ॥ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय 

निष्कारणाया्धुतकारणाय ॥ 
सर्वागमाभ्रायबरहार्णावाय 

नमोऽपवर्गाय पराचणाय ।। ९५ ॥ 
गुणारणिच्छन्नचिदृष्पपाय 

तत्क्षोभविस्फरर्जितमानस्ाय ॥ 
नैष्कर्म्यभावेन  विवर्जितागम- 

स्वयंप्रकाशाय नमस्करोमि ॥ ९६॥ 
मादटूक्छपन्नपजञुपाङञविमोक्षणाय 

मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽतयाय । 
स्वांशेन सर्वतनुभृन्यनसि घतीत- 

अत्यण्दुदो भगवते बृहते नमस्ते ॥ ९७ ॥ 


२० नित्कर्म-पूजाप्रकाडा 

आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तै- 

दषप्ापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय 

ज्ञानात्मने भगवते नप ईश्रराय ॥ १८ ॥ 
ये धर्मकामार्थतिमुक्तिकामा 

भजन्त इषं गतिमाभ्रुवन्ति 1 
किं त्वािषो रात्यपि देहमव्ययं 

करोतु मेऽदश्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
एकान्तिनो यस्य॒ न कचनार्थं 

वाञ्छन्ति ये वै भगवत््मपन्नाः । 
अत्यद्भुतं तच्चरति सुमङ्गलं 


गायन्त आनन्दसमुद्रमग्राः ।॥ २० ॥ 
तमक्षरं ब्रह्य परं परेश 
मव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगप्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सूष्ष्ममिवातिदूर- 
सनन्तमादं परिपूर्णमीडे ।। २९ ॥ 


यस्य ब्रह्णदयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । 
नामरूपविभेदेन फल्ग्व्या च कलया कृताः ॥ २२ ॥ 
यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो 
निर्यान्ति संयान््यसकरृत्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो 
खानि रारीरसर्माः ।। २३ ॥ 
स॒ वै न देवासुरमत्यंतिर्यङः 
जस्त्री न षण्डो न पुमान्‌ च जन्तुः 1 
नायं गुणः कर्म न सन्न चासन्‌ 
निषेधजेषो जयतादञैषः 1 २४ ।! 
जिजीविषे नाहमिहामुया कि 
मन्तर्बहिश्चावृतयेभयोन्या ॥ 


-गजेनदरमोश् ३२९ 
इच्छामि कालेन न यस्य विष्ठव- 
स्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम्‌ । २५॥ 
सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । 
विश्वात्मानमजं ब्रह्म श्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥ २६ ॥ 
योगरन्धितकर्माणो हदि योगविभाविते । 
योगिनो यं प्रपङ्यन्ति योगे तं नतोऽस्प्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
जमो नमरस्तुभ्यपसह्यवेग- 
हाक्तिन्नयायाखिलधीगुणाय ॥ 
प्रपन्नपालाय दुरन्तङाक्तये 
कदिन्दरियाणापनवाप्यवर्त्यने ॥ २८ ॥ 
जायं वेद्‌ स्वमात्पानं यच्छवत्या्ंधिया हतम्‌ । 
तं दुरत्ययमाहछल्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌ ।। २९ ॥ 
श्रीञुक उवाच 
एवं -गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विंोषं 
ब्रह्मादयो विविधलिद्गभिदाभिमानाः 1 
नैते यदोपससुपुर्निखिलात्मकत्वात्‌ 
तत्राखिलामरमयो. हरिराविरासीत्‌ ॥ ३० ॥ 
नं तद्रदार्तमुपकभ्य जगत्निवासः 
स्तोत्रे जिाभ्य दिविजैः सह संस्तु्द्धिः । 
छन्दोमयेन गरुडेन समुहमान- 
श्चक्रायुधोऽभ्यगमद्ायु यतो गजेन्द्रः ॥ ३९ ॥ 
सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आर्तो 
दृषा गरुत्यति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ । 
उर्क्षप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छरा- 
ज्ञारायणाखिकतगुरो भगवन. नमस्ते ॥ ३२ ॥ 
ते वीक्ष्य पीडितग्जः सहस्रावतीर्य 
समप्राहयारु सरसः कृपयोज्जहार । 
्रहाद्‌ तिपाट्तमुखाद्रिणा गजेन 
सम्यर्यता  इसििलदुिकाणा्‌, ॥ ३३ ॥ 


देरेर नित्यकर्म-पूजाप्रकास 


1 ०५५१५५५५ ५१५५५१५१ ५५५१५०५ बबन 


श्रीपरमात्मने नमः 
विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ 
यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात्‌ । 
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ।। 
नयः समस्तभूतानामादिभूताय भूधते । 
अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे ।। 
वैद्म्पायन उवाच 


श्रुत्वा धर्मानरोषेण पावनानि च सर्वज्ञः । 

युधिष्ठिरः जान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ ९ ॥ 
युचिष्ठिर्‌ उवाच 

किमेकं दैवतं त्त्के किं वाप्येकं परायणम्‌ 1 

स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्रा्रुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥ २ ॥ 

को धर्मः सर्वधर्माणां भवत्तः परपो मत्तः 1 

किं जपन्‌ मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारन्धनात्‌ ॥ ३ ॥ 
भीष्मे उवाच 

जगत्प्रभु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 

स्तुवन्‌ नामसहस्रेण पुरुषः सतत्तोर्थितः ॥ ४ ॥ 

तमेव चार्चयन्‌ नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्‌ । 

ध्यायन्‌ स्तुवन्‌ न मस्यंश्च यजमानस्तमेव च ।॥ ५ ॥। 

अनादिनिधनं चिष्णु सर्वलोकमहेश्वरम्‌ । 

त्ेकाध्यक्षं स्तुवन्‌ नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ & ॥ 

ब्रह्मण्यं सर्वधर्म्तं लोकानां कौर्तिवर्धनम्‌ 1 

लोकनाथ महन्ते सर्व॑भूतभवोद्धवम्‌ ।। ७ ॥ 

एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मत्तः 1 

यद्धक्त्या पुण्डरीकाक्ष स्तवैरर्चेल्नरः सदा ।। ८ ॥ 


विष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्‌ ३२३ 
परमयो महत्तेजः परमं यो महत्तपः । 
परमं यो महदन्रह्म परमं यः परायणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
दैवतं देवतानो च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ ९० 1 
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागये । 
यस्िंश्च भ्रल्यं यान्ति पुनरेव युगक्षये ।। ९९ ॥ 
तस्य ल्ोकश्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते । 
विष्णोर्नामसहरं॑मे भण पापभयापहम्‌ ।। ९२ ॥ 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिथिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये ॥ ९३ ॥ 
ॐ विश्च विष्णुर्वषट्कारो प्रूतभव्यभवतभुः । 
भूतकृद्‌ भूतभृद्‌ भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ ९२४ ॥ 
यत्रात्मा परमात्मा च युक्तानां परमा गतिः 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५ ॥ 
योगो योगविदां नेता भ्रधानपुरषेश्वरः । 
नारसिंहवपुः श्रीमान्‌. केरावः पुरुषोत्तमः ।। ९६ ॥ 
सर्वः हार्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः । 
सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ।। ९७ ॥ 
स्वयम्भूः राम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः । 
अनादिनिधनो धात्ता विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८ ॥ 
अघ्रमेयो हषीके: पषद्मनाभोऽमरघरभुः 
विश्वकर्मां मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो श्रुवः ॥ ९९॥ 
अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः 
प्रभूतस्िककुन्धाम पवित्रं मद्गलं चरम्‌ ।। २० ॥ 
ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसुटनः ॥ २९॥ 
ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । 
अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ।। २२ ॥ 
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सुरेदाः दारणं शर्म॑ विश्वरेताः प्रजाभवः । 

अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्खनः ॥ २३ ॥ 
अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः । 

वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥ रय ॥। 
वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः 
अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकमां वृषाकृतिः ॥ २५॥ 
रुद्रो व्रहुरिरा बधुर्विश्चयोनिः शुचिश्रवाः 
अमृतः शाश्वतः स्थाणुर्वरारोहो महातपाः ।॥। २ । 
सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः 1 

वेदो बेदविदव्यद्धो वेदा्धो वेदवित्‌ कविः ॥ २७ ॥ 
ल्नेकाध्यक्चः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः 
चतुरात्मा चतुर्वयूहशचतुदष्शचतुरभुजः ॥। २८ ।! 
श्राजिष्णुर्भोजने भ्रोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥ २९ ॥ 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः राचिरूर्जितः । 

अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ॥ ३० ॥ 
वेद्यो वैद्यः खदायोगी वीरहा माधवो मधुः 
अतीन्द्रियो महामायो मद्त्साहो महाबलः ॥ ३९ ॥ 
पहाबुद्धिर्महावीर्यो महाङाक्तिर्महादयुतिः 
अनिर्दकयवपुः श्रीमानमेयात्मा पदहाद्विधुक््‌ ॥। २२ ॥ 
महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः 1 

अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो मोतिदो पतिः ॥ ३३ ॥ 
मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः । 

हिरण्यनाभः सुतपाः पदानाभः परजापतिः ॥ ३४ ।। 
अमृत्युः सर्वदृक्‌ सिंहः संधाता सन्धिमान्‌ स्थिरः । 

अजो दुर्मर्षणः ज्ास्ता विश्चुतात्पा सुरारिहा ।। ३५ ।। 
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गुरुर्गुरुतमो धापर सत्यः सत्यपराक्रमः । 
निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ 
अग्रणीर््ामणीः श्रीमान्‌ न्यायो नेता समीरणः । 
सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३७ ॥। 
आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रपर्दनः । 
अहः संवर्तको वह्िरमित्ो धरणीधरः ।। ३८ ।1 
सुप्रस्रादः प्रसन्नात्या विश्चधृग्‌ विश्वभ्रुग्‌ चिभुः ¦ 
सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहु्नारायणो नरः ॥ ३९ ॥ 
असंख्येखोऽप्रमेयात्मा विष्टः शिष्टकृच्छचिः । 
सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥। ४० 11 
वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः । 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४९। 
सुभुजो दुर्धरो वाम्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः । 
नैकरूपो वबृहदूपः रिपिविष्टः भ्रकाडनः ।। ४२ ॥ 
ओजस्तेजोदयुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 
ऋ्धः स्पष्टाक्षरो यन्तश्चन्रालु्भास्करदयुतिः ॥ ४२ ।। 
अमृताज्ुद्धवो भानुः दाराबिन्दुः सुरेश्वरः । 
ओषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥। ४४ ॥ 
भूतभव्यभ्वन्नाथः पवनः पाचनोऽनललः । 
क्रामहा काप्रकृत्‌ कान्तः क्रापः कामप्रदः अभरुः ॥। ५॥ 
चुगादिकृद्‌. युगावर्तो नैकमायो यहाल्लनः । 
अदृूयोऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६ ॥ 
इष्टोऽविद्िष्टः चिष्ेष्ठः शिखण्डी नहुषो वृधः 1 
क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः ।1 ४७ ॥। 
अच्युतः अधथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः । 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः )\ ४८ ॥ 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदौ वायुवाहनः । 
तासुदेवौ बहद्धानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥। ४९ ॥ 
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अल्लोकस्तारणस्तारः द्यूरः सौरिर्जनेश्वरः । 

अनुकूलः शत्तावर्तः पडी पदानिभेक्षणः 1। ५० ॥ 
परद्ानाभोऽरविन्दाक्षः प्यगभः उारीरभृत्‌ । 

महर्ित्््धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ।। ५९ ॥ 
अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः । 
सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्‌ सपितिञ्धयः ॥ ५२ ॥ 
चिक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः । 

महीधरो महाभागो वेगवानभिताङानः ।। ५३ ॥ 

उद्धवः क्षोभणो देवः श्रीगभ॑ः परयेश्वरः । 

करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ।। ५४ ॥ 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो धरुवः । 

परर्द्धिः परमस्पष्टस्तुष्ठः पुष्टः शुभेक्षणः । ५५५ ॥ 

रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः 
वीरः ङाक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः ।। ५६ ॥ 
वैकुण्ठः पुरूषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः । 
हिरण्यगर्भः रातरघ्धो व्याप्नो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 
ऋतुः सुदर्छनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः 1 

उग्रः सेवत्सरो दक्षो चिश्रामो वि्वदश्षिणः ॥ ५८ ॥ 
विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रपाण बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोऽनर्थो महाक्रो्ो महाभोगो महाधनः ।। ५९ ॥ 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः । 
नक्षत्रनेषिर्नश्चत्री क्षपः क्षामः समीहनः ।। ६० ॥ 
यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रे सतां गतिः । 
सर्वक्छीं विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६९ ॥ 
सुत्रतः सुभ्ुखः सूक्ष्पः सुघोषः सुखदः सुत्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधो वीरबाह्विदारणः ।। ६२ ॥ 
स्वापनः स्ववक्लो व्यापी नैकत्त्मा नैककर्यकूत्‌ । 

तत्सरो वत्सलो वत्सी रतरगर्भो धनेश्वरः ॥ ६३ 1 
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धर्मगुब्‌. धर्मकृद्‌ धर्मी सदस्ररक्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता खहस््रशर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ष्य ॥ 
गभस्तिनेमिः स्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । 
आदिदेवो महादेवो देवरो देवभदुरुः ॥। ६५ ॥ 
उत्तये गोपतिर्गेप्ना ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
जारीरशरूतभ्रद्‌ भोक्ता कपीन श्ररिदश्चिणः ॥ ६९ ॥ 
सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्‌ पुरूसत्तपः । 
विनयो जयः सत्यस्य दाशार्हः सात्वतां पतिः । ९६७ ॥ 
जीवो विनयिता साक्षी सुकुन्दोऽभितचिक्रमः । 
अस्मोनिधिरनन्तात्मया मह्योदधिरायोऽन्तकः ।। ६८ । 
अजो महार्हः स्वाथाव्यो जितापित्रः प्रमोदनः 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधमां निविक्रमः । ६९ ॥ 
पहर्विः कपिलाचार्यः कृतज्ञो येदिनीपतिः 
त्रिपदखिदसाध्यक्षो महाभ्धः कृतान्तकृत्‌. ।। ७० ॥ 
महावराहो गोिन्दः सुषेणः कनकाङ्कदी । 
गुह्यो ग्रो गहनो गु्श्चक्रगदाधरः । ७९ ॥ 
वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढः संकर्षणोऽच्युतः । 
वरूणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो सहासनाः । ७२ ॥ 
भगवान्‌ भगहानन्दी वनमाली हत्मायुधः । 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गत्तिसत्तमः ॥ ७३ ॥ 
सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः 
दिविस्पृ्छ सर्वद्ग्‌ व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७४ ॥ 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्‌ । 
संन्यासकृच्छमः चान्तो निष्टा रान्ति: परायणम्‌ ॥। ७५५ ॥ 
जुभाङ्गः शान्तिदः स्त्रष्टा कुमुदः कुवलेदायः 
गोहितो गोपरतिगेप्ना वृषभाक्षो कषत्रियः ॥ ७८६.॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्पा संक्चे्ा क्षेमकृच्छिवः 
श्रीकत्सवक्चाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७ ॥ 
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श्रीदः श्रीज्ञः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभ्रावनः । 
श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीांल्लोकत्रयाश्रयः ।1 ७८ ॥ 
स्वक्षः स्वद्गः शतानन्दो नद्दिज्योतिर्गणेश्चरः । 
विजित्तात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिरिछत्रसंदायः ॥ ७९ ॥ 
उदीर्णः सर्वतश्वक्षुरनीडाः शाश्वतस्थिरः । 
भूरायो भूषणो भूतिर्विशोकः खोकनारानः ॥। ८० ॥ 
अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विरुद्छत्मा विङोधनः । 
अनिरुद्छऽग्रतिरथः ख्ुश्रो ऽमितविक्रमः । ८९ ॥ 
कालनेमिनिहा वीरः रौरिः शुरजनेश्वरः 1 
त्रिलोकात्मा त्रित्मकेदाः केडवः केशिहा हरिः । ८२ ॥ 
रामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः 
अनिर्देरयवपुर्विष्णुर्वीसिऽनन्तो धनंजयः ॥ ८३ ॥ 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्‌. त्र्या ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः 
ब्रह्मविद्‌ ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः 1) ८४ ॥ 
महाक्रमो महाकर्मा महातेजा पहोरगः । 
महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः ।। ८५ ॥ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणग्रियः 
पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यक्कीर्तिरनामयः ॥ ८६ ॥ 
मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता = वसुप्रदः । 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः ।। ८७ ॥ 
खद्रतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः 
द्यूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८ ॥ 
भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः 
दर्पहा दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथापराजितः ॥। ८९ ॥ 
चिश्चमूरतिर्महापूरनिर्दीपिमूर्तिरमूर्तिमान्‌. ॥ 
अनेकमूर्तिरव्यक्तः ₹रातमूर्तिः इाताननः ॥ ९० ॥ 
एको नैकः सवः क्रः किं यत्‌ तत्‌ पदमनुत्तमम्‌ । 
ल्मेकबन्धरत्ोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ९१ ॥ 
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सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराद्गश्चन्दनाङ्खदी । 
वीरहा विषमः शून्यो घृताज्ञीरचलश्चलः 1 ९२ ॥ 
अमानी मानदौ मान्यो लोकस्ामी त्रिलोकथुक्‌ । 
सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥ ९३ ॥ 
तेजोवृषो द्युतिधरः सर्वशख्रेभृतौ वरः 1 
प्रयो निग्रहो व्यग्रो नैकभपद्धो गदायजः ।॥ ९४ ॥ 
चतुर्ृर्तिश्चतुर्वाहिश्तु्व्यूहश्चतुर्गनिः ॥ 
चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्‌।। ९५ ॥ 
खमावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रषः । 
दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६ ॥ 
श्ुभाद्गौ क्लेकस्रारङ्कः सुत्न्तुस्तन्तुर्धनः 1 
इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः !॥ ९७ ॥ 
उद्धवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः 1 
अर्को वाजसनः शख जयन्तः सर्वविज्जयी ।॥ ९८ ॥ 
सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्चरेश्वरः । 
महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः ॥ ९९ ॥ 
कुमुदः कन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः 
अमृतारोऽमृत्तवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥ १०० ॥ 
सुभः सुत्रतः सिद्धः शत्नजिच्छत्नुतापनः 
न्य्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणुराच्छनिषृदनः ॥ १०१॥ 
सहस्त्रार्चिः सप्रजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः । 
अमूर्तिरनध्योऽचिन्त्यो भयकृद्‌ भयनाशनः ॥ ६०२ ॥ 
अणुर्बृहत्कृाः स्थो गुणभृन्िर्गौणो महान्‌ । 
अधृत्तः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंङञो वंशवर्धनः ॥ २०३ ॥ 
भारभृत्‌ कथित्तो योगी योगीशः सर्वक्रामदः 1 
आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ।। १०४ ॥ 
धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयित्ता दमः 1 
अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः ॥ ९०५ ॥ 


१५५५५ 1 1111111 


सत्ववान्‌ सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 
अभिप्रायः प्रियार्होऽहः प्रिचकुत्‌ प्रीतिवर्धनः ।। ९०६ ॥। 
विह्ायसगतिव्यतिः सुरुचिर्हुतभुग. निभुः 
रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः ॥ ९०७ ॥ 
अनन्तो हूतशरुग भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः 1 

अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्धूतः ॥ ९०८ ॥ 
सनात्‌ सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः 
स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्‌ स्वस्ति स्वस्तिभुक स्वस्तिदक्षिणः ॥ १०९ ॥ 
अरोद्रः कुण्डली चक्र निक्रम्यर्जितज्ञासनः 1 

काब्दातिगः शाल्दसहः शिशिरः र्वरीक्ररः ।। ९१० ॥ 
अक्रूरः पेञल्लो दक्षो दक्षिणः क्षमिणो वरः 1 

विद्धत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ १११ ॥ 
उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वभ्ननादानः 
तीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ।॥ १९२ ॥ 
अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युर्भयापहः 1 

चतुरस्रो गभीरात्मा विदिज्लो व्यादिदो दिशः ।॥ ११३ 1 
अनादिभूरभुवो त्क्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः 
जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः ॥ १९४ ॥ 
आधारनिलयोऽधाता पुष्यहासः प्रजागरः 
ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणद्‌ः ्रणव्रः पणः ॥ ९१५ ॥ 
प्रमाणं प्राणनिकयः प्राणभ्रत्‌ प्राणजीवनः 
तत्तव॑ ततत्वरविदैकात्पा जन्पमृत्युजरातिगः ॥ ९९६ ॥ 
भूर्भुवःस्वस्तरस्तारः सविता अपितामहः 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥ ९१७ ॥ 
यज्ञ्रद्‌ यज्ञकृद्‌. यज्ञी यज्ञभुग्‌. यज्ञसाधनः 
यज्ञान्तकृद्‌ यज्ञगुद्यमन्नमन्नाद एव च ॥ ११८ ॥ 
आत्मयोनिः स्वर्यजातो वैखानः सामगावनः 1 

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्ितीदाः पापनाङनः ॥ ९१९ ॥ 
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काद्ध भृवन्दकौ चक्री शार्ंधन्वा गदाधरः । 
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुश्चः ॥ १२० ॥ 

॥ सर्तप्रहरणायुध ॐॐ नम इति ॥ 
इतीदं कीर्तनीयस्य केडाचस्य महात्सनः । 
नाश्रां सहस्रं दिव्यानामोषेण अ्रकरीर्तितम्‌ ॥ ९२१ ॥ 
ख इदे अृणुखान्नित्यं सश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । 
नाशुभं श्रा्ुात्‌ किञ्चित्‌ सोऽमुत्रेह च मानवः ॥ ९२२ ॥ 
वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छदरः सुखमवाघ्नयात्‌ 1 १२३ ॥। 
धर्माथीं व्राञ्रयाद्‌ धर्मसर्थाथीं चार्थमाघ्रुयात्‌ । 
कामानवाभ्रयात्‌ कामी प्रजार्थी प्रायात्‌ प्रजाम्‌ ॥ ९२२ ॥ 
भक्तिमान्‌ यः सदोत्थाय ज्ुचिस्तद्रतमाचसः । 
खहस््र॑ वासुदेवस्य नाम्रायेतत्त्‌ अ्रकीर्वयेत्‌ ।॥ ९२५ ॥ 
यङः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेवर च । 
अचरां श्रियमाप्नोति शरेयः ्राभ्नोत्यनुत्तमम्‌ ।। १२६ ॥ 
नं धयं क्रचिदाघ्ोति वीर्यं तेजश्च विन्दति । 
भव्रत्यरोगो द्युतिमान्‌. बलरूपगुणान्वितः ॥ ९२७ ॥ 
योगार्तौ मुच्यते रोगाद्‌ बद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्मुच्येत भीतस्तु सुच्यैतापन्न आपदः ॥ ९२८ ॥ 
दुगाण्यतितरत्याशु पुरुवः पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवन. नामरखहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ।। १२९ ॥ 
चासुदेाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापवि्युद्धात्पा याति क्रह्य समातनप्‌ । २३० ॥ 
न वासुदेवभक्तानावुभं विद्यते क्रचित्‌ । 
जन्यमृत्युजराच्याधिभयं नैवोपजायते । १३९ ॥ 
इमं स्तव्धधीवानः श्रद्धाभक्तिसमन्वित्तः । 
खुज्येतात्मरसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्पृतिक्रीर्तिभिः ॥ १३२ ॥ 
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ज क्रोशो नच मात्सर्य न लोभो नाशुभा मतिः 1 
भ्रवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्त. ॥। ९३३ ॥ 
द्यौः सचद््रार्कनक्षत्रा खं दिज्ो शर्महोदधिः 
चासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ।। १३४ ॥1 
ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 
जगद्‌ वो वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ।। ६३५ ॥ 
इद्धियाणि मनो बुद्धिः सत्वं तेजो बल धृतिः 1 
वासुदेवात्यकान्याहुः क्षत्रं क्षेत्र एव च ॥ १३६ ॥ 
सर्वागमानामाचारः प्रथमे परिकल्यते । 
आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ।॥ १३७ ॥। 
ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्घमं चेदं जगन्नारायणोद्धवम्‌ ।। १३८ ॥ 
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च । 
चेदा: शाच्राणि विज्ञानमेतत्‌ सर्व जनार्दनात्‌ 1 ९३९ ॥ 
एको विच्णुर्महन्धूतं पृथग्भूतान्यनेकल्ाः । 
ल्लोकान्‌ व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः ॥ १४० ॥ 
इपर स्तवं भगवतो विष्णोव्यसिन कर्तितम्‌ । 
पठेद्‌ य इच्छेत्‌ पुरुषः श्रेयः प्राप्नुं सुखानि च । ९४९ ॥। 
विश्चश्चरमजं देवे जगतः अ्रभवाप्ययम्‌ 1 
भ्रजन्ति चे पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥ ९४२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शातसाहस्तयं संहितायो चैयासिक्यामानु- 
शासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिन्यसदसरनामस्तोत्रम्‌ ॥ 
= >= 
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श्रीसप्ररत्लोको दुर्गा 
हिव उवाच 
देवि त्वं भक्तसुभे सर्वकार्यविधायिनी । 
कतौ हि कार्यसि्धयर्धमुपायं ब्रूहि यत्रतः ॥ 
देव्युवाच 
श्रृणु देव॒ प्रवक्ष्यामि कल्कौ सर्वेष्टसाधनम्‌ । 
मया तवैव स्त्रहेनाप्यम्बास्तुतिः प्रकाश्यते ॥ 
विनियोग-- अस्य श्रीदुर्गाखप्तरलोकीस्तोत्रमन््स्य नारायण 
षिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, श्रीमहाकालीमहालक््पीपहासरस्वत्यो 
ताः, श्रीदु्गश्रीत्यर्थं सप्तरुत्नकीदुर्गापाठे विनियोगः 1 
ॐ ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा । 
जलादाकृष्य मोहाय यहामाया प्रयच्छति । ९ ॥ 
दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमरोषजन्तोः 
स्वस्थैः स्मृता मतिमतीव शुभां ददासि । 
दारिद्यदुःखभयहारिणि करा त्वदन्या 
सर्वोपकारकरणाय सदार्चित्ता ॥ २ ॥ 
सर्वमङ्गलमद्खल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके । | 
ङारण्ये त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तु ते। ३ ॥ 
ङारणागतदीनार्तपरित्राणपरायणे 
सर्वस्यार्तिहरे देवि नारायणि नमोऽस्तु ते ४॥ 
सर्वस्वरूपे सर्वजे सर्वक्तिसमन्विते । 
भयेभ्यस्त्राहि नो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तु ते ।॥ ५॥ 
रोगानरोषानपहंसि तुष्टा 
खषा तु कामान्‌. सकलानभीष्टान्‌ । 
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त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां 
त्वामाश्रिता ह्याश्रयतौं प्रयान्ति ॥। € ॥। 
सर्वाजाधाप्ररामनं तरैलोक्यस्याखिलेश्चरि 1 
एवमेव त्वया कार्यमस्मदवैरिविनाखनम्‌ ॥। ७ ॥ 
॥ श्रीसप्तर््ेकी दुर्गा सम्पूर्णा ॥ 
न्म 
सप्नदलोकी गीता 
ओपित्येकाक्चरं ब्रह्म व्याहरन्‌. मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्थाने हषीके तव प्रकीर्त्या 
जगत्‌ अ्रहष्यत्यनुरज्यते _ च । 
रक्षसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः ॥ २ ॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽश्चिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥ ३ ॥ 





कविं पुराणमनुासितार- 
मणोरणीयोसमनुस्मरेदयः ॥ 

सर्वस्य धात्ारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्णं तमसः परस्तात्‌ ॥ ४ ॥ 

ऊर्ध्वमूलमधःज्ाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वस्य चाहं हदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिर्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो 
चाहम्‌ ॥ ६१ 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवैष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ ७ ॥ 
॥ सप्तरत्मोकी गीता सम्पूर्णा ॥ 
- ~ #.4 = 
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एकरत्मेकि रामायणम्‌ ३३५ 


त न 
चतुःरलोकि भागवतम्‌ 


अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत्सदसत्यरम्‌ । 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवरिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
ऋतेऽर्थं यत्‌ तीयेत न प्रतीयेत चात्मनि । 
तद्धि्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥ २ ॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूच्चावचेघ्नु । 
प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेषम्‌ ॥ ३॥ 
एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनाऽऽत्पनः । 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सर्वत्र सर्वदा ॥ ४ ॥ 
॥ चतुःङ्लोकि भागवतं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


=== + === 
एकर्तोकि रामायणम्‌ 


आदौ रामत्तपोवनादिगमनें हत्वा मृगं काञ्नं 
वैदेहीहरणं जयायुमरणं सुम्रीवसरम्भाषणम्‌ ॥ 
बालीनिग्रहणे समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं 
पश्चाद्रावणक्रुम्भकर्णहननयेतद्धि रामायणम्‌ ॥ 
॥ एकङ्लोकि रामायणं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
[ द [ 


डद नित्यकर्म-पूजाघ्रकारा 


श्रीनारद उवाचं 
अनायासेन लोकोऽयं सर्वान्‌ कामानवाश्रुयात्‌ । 
स्व्दिवात्मकं चैक तन्ये ब्रूहि पितामह ९॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्रृणु देव पुतेऽश्वस्थे शुद्धं सर्वात्मकं तरुम्‌ । 
यत्प्रदक्षिणतो लोकः सर्वान्‌ कामान्‌ समश्रुते ॥ २॥ 
अश्चत्थादृञ्चिणे रुद्रः पश्चिमे विष्णुरास्थितः । 
ब्रह्मा चोत्तरदेदास्थः पूर्वे त्विन्द्रादिदिवताः ॥ ३ ॥ 


 स्कन्धोपस्कन्धपत्रेषु गोविग्रघुनयस्तथा । 
मू वेदाः पयो यज्ञाः संस्थिता सुनिपुङ्कव । ४॥ 
पूर्वादिदिक्षु संयाता नदीनदस्ररोऽब्धयः । 


तस्मात्‌ सर्वघ्रयलेन ह्यश्चल्थं संश्रयेदधः ॥। ५॥ 
त्वं ्ीर्यफलकश्चैव सीतलश्च वनस्पते । 
त्वामाराध्य नरो विन्द्यादहिकामुष्मिकं फलम्‌ ॥ ६॥ 
चलद्लाय वृक्षाय सर्वदाश्रितविष्णवे । 
बोधिसक््लाय देवाय ह्यश्चत्थाय नमो नमः॥ ७॥ 
अश्चव्थ यस्मात्‌ त्वयि वृश्षराज ऋसयणस्तिष्ठति सर्वकाले । 
अतः श्रुतस्त्वं सत्ततं रूण धन्योऽसि चारष्टविनादाकोऽसि ।॥ ८ ॥ 
क्षीरदस्त्वं च येनेह येन श्रीस्त्वौ निषेवते । 
सव्येन तेन वृक्षे मामपि श्रीरनिषेवताम्‌॥ ९॥ 
'एकादशात्परुब्रेऽसि वसुनाथशिरोमणिः 1 
नारायणोऽसि देवानां वृक्षराजोऽसि पिप्पल 1 ९० ॥ 
अच्चिगर्भः ङामीगर्भो देवगर्भः प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्भो चज्ञगर्भो नमोऽस्तु ते॥ १९॥ 


अश्चस्थस्तोत्रम्‌ ३२७ 
आयुर्बलं यक्षो वचं: प्रजाः पञ्ुवसूनि च । 
ब्रह्म श्रज्ञ च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ १२॥ 
सततं वरूणो रश्चेत्‌ त्वामाराददुष्टिराश्रयेत्‌ । 
परितस्त्वां निषेवन्तां तृणानि सुखमस्तु ते ॥ ९३ ॥ 
अश्िस्यन्दं भुजस्यन्दं॑दुःस्वप्रं दुर्विचिन्तनम्‌ । 
छान्रूणं च समु्थानं ह्यश्चत्थ इामय प्रभो ॥ ९४ ॥ 
अश्चसल्ाय वरेण्याय सर्वेश्चर्यप्रदायिने ॥ 
नमो दु-स्वघ्रना्ञाय सुस्वघ्रफकदायिने ॥ ९५ ॥ 
मूत्ततो ब्रह्मरूपाय मध्यतो चिषणुरूपिणौ । 
अग्रतः हिवरूपाय वृक्षराजाय ते नयः ॥ १६॥ 
यं दृष्टा सुच्यते रोगैः स्पृष्टा घायैः अमुच्यते । 
यदाश्रयाचिरञ्ीवी तमश्रव्थं नमाम्यहम्‌ ॥ २७ ॥ 
अश्वव्य सुप्रहाभाग सुभग प्रियदर्छन । 
इष्टकामांश्च मे देहि रात्रुभ्यस्तु पराभवम्‌ ।॥ १८ ॥ 
आयुः प्रजा धनं धान्यं सौभाग्यं सर्वसम्पदम्‌ । 
देहि देव महावृक्ष त्वामहं रारण गततः ॥ ९९॥ 
ऋग्यजुःसाममन्त्रात्मा सर्वरूपी परात्परः । 
अश्वत्थो वेदपमूलोऽस्रावृषिभिः श्रोच्यतते सदा ।॥॥ २० ॥ 
ब्रह्महा गुरुहा यैव दसिद्र व्याधिपीडितः । 
आवृत्य लक्चसंख्यं त्‌ स्तोन्नमेत्तत्‌ सुखी भवेत्‌ ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मचारी हविष्यास्ची त्वघःशाची जितेन्ियः । 
पापोपहतचित्तोऽपि व्रतमेतत्‌ समाचरेत्‌ ।॥ २२ ॥ 
एकहस्तं दिस्त चा कुर्याद्ेमयक्ेपनम्‌ । 
अर्चेत्‌ पुरुषसूक्तेन प्रणवेन विदोषः ।। २३ ॥ 
मौनी प्रदक्षिणं कुर्यात्‌ प्रागुक्तफक्भारभवेत्‌ । 
विष्णोर्नामसहस्रेण हाच्युतस्यापि कीर्तनात्‌ ।। रथ ॥ 
[ 592 ] निं० कर्म चू प्र° ९२ 
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पदे पदान्तरं गत्वा करचेष्टाविवर्जितः । 
वाचा स्तोत्रं मनो ध्याने चतुरङ्कं प्रदक्षिणम्‌ ॥ २५॥ 
अश्चस्थः स्थापितो येन तत्कुलं स्थापितं ततः । 
धनायुषां समृद्धिस्तु नरकात्‌ तारयेत्‌ पितुन्‌ । २६॥ 
अश्चत्थमूकधाश्चित्य साक्रान्नोदकदानतः । 
एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिन्राह्मणभोजनम्‌ ।॥ २७ ॥ 
उअश्वत्थमूलसाश्ित्य जपहोमसुर्ष्वनात्‌ । 
अक्षयं फलमाप्नोति ब्रह्मणो व्चनं यथा ।\ २८ ॥ 
-एवमाश्वासितोऽश्चव्थः सदाश्चास्राय कल्पते । 
यज्ञार्थं॑कछेदितेऽश्चस्े ह्यक्षयं स्वर्गमापुयात्‌ ।। २९ ॥। 
छिन्नो येन वृथाऽश्चल्थरकेदिताः पितृदेवताः 1 
अश्चत्यः पूजितो यत्र पूजिताः सर्वदेवताः ॥। २० ॥ 
॥ ब्रह्मनारदसंवादे अशत्थस्तोत्रे सम्पूर्णम्‌ ॥ 
तुलसीस्तोत्रम्‌ 


जगद्धात्रि नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे । 
यतो ब्रह्मादयो देवाः सष्ठिस्थित्यन्तकारिणाः ॥ ९ ॥ 
नमस्तुलसि कल्याणि नमो विष्णुप्रिये शुभे । 
नमो मोक्षप्रदे देवि नमः सम्पत्म्रदायिके ।। २॥ 
तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापद्भ्योऽपि सर्वदा । 
कीर्तितापि स्मृता तापि पवित्रयति मानवम्‌ ॥ २ ॥ 
नमापि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुम्‌ । 
यौ दृष्टा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्तिषात्‌ ।॥ ४ ॥। 
तुलस्या रश्चिते सर्व जगदेतच्चराचरम्‌ । 
या विनिहन्ति पापानि दुष्टा वा पापिभिर्नरै: ।॥ ५॥ 
नमस्तुलस्यतितरां यस्यै बद्धाञ्जलिं कलो । 
कलयन्ति सुखं सर्व स्रियो वैहयास्तथाऽपरे ॥ ६ ॥ 


तुलसीस्तोत्रम्‌ 
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तुलस्या नापरं किचिददैवते जगत्तीतले 
यथा पवित्रितो लोच्छो विष्णुसंगेन वैष्णवः ॥ ७ ॥ 
तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपिते कल्म । 
आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके ।॥ ८ ॥ 
तुकस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः । 
अतस्तामर्चयेल्त्ोके सर्वान्‌ देवान्‌ समर्चयन्‌ ॥ ९ ॥ 
नमस्तुलसि सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्त्भे । 
पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्दायिके ॥ १० ॥ 
इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता । 
विष्णुमर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलेः ।॥ ९१ ॥ 
तुलसी श्रीर्भहालक्ष्मीर्विद्याविद्या यशस्विनी । 
धर्म्या धर्मानना देवी देवीदेवमनःप्रिया ॥ ९२ ॥ 
लक्ष्मीप्रियसखी देवी दयौ भूमिरचत्ा चलना । 
षोडहोतानि नामानि तुलस्याः कीर्तयन्नरः ॥ ९३ ॥ 
लभते सुतरां भक्तिमन्ते विष्णुपदं लभेत्‌ । 
तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पच्चनी श्रीर्हरिप्रिया ॥ ९४ ॥ 
तुलसि श्रीसखि जुभे पापहारिणि पुण्यदे । 
नमस्ते नारदनुते नारायणमनःप्रिये ॥ १५ ॥ 
॥ श्रीपुण्डरीककृतं तुलसीस्तोत्रं सम्पूर्णम्‌ ॥ 


== 
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गोको नमस्कार करनेके सन्त 
नमोः गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च । 
नमो ब्रह्मसुताथ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः॥ 
यया सर्वमिदं व्याघ्रं जगत्‌ स्थावरजङ्कमम्‌ । 
तां धेनुं शिरसा वन्दे भूतभव्यस्य मातरम्‌ ॥ 
(महा अनु° ८० । ६५) 
पञ्च॒ गावः समुत्पन्ना मथ्यमाने महोदधौ । 
तास मध्ये तु या नन्दा तस्यै देव्यै नमो नमः॥ 
सर्वकामदुघे देवि सर्वतीर्थाभिषेचिनि । 
पातनि सुरभिश्रष्ठे देवि तुभ्यं नमो नमः॥ 
गोग्रास-नैवेद्य-मन्त 
सुरभिस्त्वं जगन्मातर्देवि विष्णुपदे स्थिता । 
सर्वदेवमयी ग्रासं मया दत्तमिमे ग्रस ॥ 
प्रदक्षिणा-मन्ल 
गवां दुष्टरा नमस्कृत्य कु्यदचैव प्रदक्षिणम्‌ । 
्रदक्षिणीकृता तेन सप्नद्रीपा वसुन्धरा ॥ 
मातरः सर्वभूतानां गावः सर्वसुखप्रदाः । 
वृद्धिमाकाद्खत्ता पंसा नित्यं कार्या प्रदक्षिणा ॥ 


=-= +~ = 


श्रीहनुमानचालीसा ३४९ 
* श्रीहनूमते नमः+ 
श्रीहनुमानचाटीसा 
दोहा 
श्रीगुरु चरन सखरोन रज निज मनु पुकुरु सुधारि। 
रन रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि॥ 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुधिरो पवन-कुमार। 
बलं लुधि व्खा देहु मोहि, हरहु कलेस बिकार 
चौपाई 

जय हनुमान ज्ञान गुन सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर ॥ 
खम दूत अतुक्तितत ल धामा अजनि-पुत्र पवनसुत नामा ॥ 
महाबीर चिक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी ॥ 
कचन बरन विराज सुबेसा कानन कड कुंचित केसा ॥ 
हाथ घ्र ओ ध्वजा बिराजै कंधे भज जनेऊ साजे ।॥ 
संकरं सुवन केसरीनंदन तेज प्रताप महा जग बंद्न ॥ 
लिद्यावान गुनी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर ॥ 
प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राप लषन सीता मन बसिया ॥ 
सुक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावा विकट रूप धरि कंक जरावा ॥ 
भीम रूप धरि असुर सेहारे रामचंद्र के काज सवार ॥ 
लाय सजीवन लखन जियाये श्रीरघुलीर हरषि उर लाये ॥ 
रघुपति कीन्दी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम प्राहू ॥ 
सहस बदन तु्हरो जस गावै असर कहि श्रीपत्ति कठ लगावै ॥ 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अही ॥ 
जमर कुबेर दिगपाल जहाँ ते कलि कोनिद्‌ कहि सके कहौं ते ॥ 
तुम उपकार सुमीवहिं कीन्हा राम मिलाय राज पद्‌ दीन्हा ॥ 
तुम्हरो मन्त्र बिभीषन माना रकेस्वर भण्‌ सब जगं जाना ॥ 





3 ११ 


जुग सहस्र जोजन पर भानू लील्यो ताहि मधुर फल जानू ॥1 
रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं जलधि ल्ोधि गये अचरज नाहीं 1 
दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते ॥ 
राम दुजारे तुम रखवारे होत न आज्ञा वितु पेसारे ॥ 
सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुमर रच्छक काहू को डर ना ॥ 
आपन तेज सम्हारो आपै तीनों लोक होक तें कपि ।। 
भरत पिसाच निकट नहिं आवै महाबीर जब नाम सुनावै ॥ 
नासै रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा ॥ 
संकट ते हनुमान छ्ुड़ावै मन क्रम ल्चन ध्यान जो लावै ॥ 
सब पर राम तपस्वी राजा तिन के काज सकल तुम साजा ।॥ 
ओर मनोरथ जो कोड़ लावै सोह अमित जीवन फल पावै ॥ 
चारों जुग परताप तुम्हारा है परसिद्ध जगतत उजियारा ॥ 
साधु संत्त के तुम रखवारे असुर निकदन राम दुलारे ॥ 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता अस बर दीन जानकी माता ॥ 
राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा ॥ 
तुम्हरे भजन राम को पावै जनम जनम के दुख लिसरावै ॥ 
अत काल रघुबर सुर जां जँ जन्य हरि-भक्त कहाई ॥ 
ओर देवता चित्त न धरं हनुमत सेड सर्व सुख करई ॥ 
संकट कटै मिटै सनं पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा ।। 
जे जै जै हनुमान गोसाई कृपा करहु मुरु देव की नाई ॥ 
जो सत बार पाठ कर कोड छूटहि लेदि यहा सुख होई ॥ 
जो यह पढै हनुमान चलीसा होय सिद्धि साखी गौरीसा ॥ 
तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजै नाथ हदय महँ डेरा ॥ 
दोहा 


पवनतनय संकट हरन, मगल मूरति रूप। 
राम कखन सीता सहित, हदय वसरु सुर भूप ॥ 


र 





देव-पूजामे विहित एवं निषिद्ध पत्र पुष्प 

स्चदेव पूजाम गणपति, गौरी, विष्णु, सूर्यं ओर हिवकी पूजा की 
जाती दै । यहाँ इन देवी -दैवताओकि लिये विहित ओर निषिद्ध पत्र-पुष्प 
आदिका उल्ठेख किया जा रहा है 

गणपतिके लिये विहित पत्र-पुष्य 

गणेराजीको तुकसी छोड़कर सभी पत्र-पुष्प प्रिय है । अतः खभी 
अनिषिद्ध पत्र पुष्प इनपर चाये जाते है" । गणपतिकों दर्वा अधिक प्रिय 
ह । अतः इन्द सफेद या हरी दू अवदय चद़ानी चाहियेः । टुर्वाकी 
नगीम तीन या पांच पत्ती होनी चाद्धिये । गणपत्तिपर तुरुसी कभी न 
वढ्ाये । पद्यपुराण, आचाररल्पमें छिखा है कि "न तुकरस्या गणाधिपम्‌! 
अर्थात्‌ तुरसीसे गणेदाजीकी पूजा कथी न की जाय । कार्तिक-माहाल्यभें 
भी कहा हे कि "गणे तुलसीपतैंगा नैव तु दूर्वया! अर्थात्‌ गणेजीकी 
ुलसीपत्रसे ओर दुर्गाकी दर्वासे पूजा न करे । गणपततिको नैवेद्ये ल्क 
अधिक प्रिय दै९। 1 

देवीके लिये विहित पत्र -पुष्य 

भगवान्‌ रा्करकी पूजाम जो पत्र-पुष्प विहित है, वे सभी भगवती 
गौरीको भी परिय है । अपामार्गं उनदै विष परिय है । शाद्करपर चद्ानेके 
लये जिन फू्लोका निषेध है तथा जिन फूलोका नाम नहीं लिया गया है, 





९-तुलसीं वर्जयित्वा सर्वाण्यपि पत्रपुष्पाणि. गणपतिप्रियाणि । 


(आचा्थूष्ण) 

र-हरिताः श्रतवर्णा वा पञ्चत्निपत्रसंयुताः । 
रवाह मया दत्ता एएकविंदातिसम्िताः ॥ 
9 (गणेङापुराण) 


इ३-गणेदो लुकम्ियः | (आचर्दु) 


देय नित्यकमर॑-पूनाप्रकाङा 
वे भौ भगवतीपर चदाये जाते दैः । जितने खल फूल ह वे सभी 
भगवतीको अभीष्ट है तथा सुगन्धित समस्त श्वेत फूल भी भगवतीको 
विहोष प्रिय हैः | 

बेटा, चमेखी, केसर्‌, श्वेत ओर छार फूल, शेत कपल, पलार, 
तगर, अशोक, चंपा, मोसिरी, मदार, कुद, रोध, कनेर, आक, सीरम 
ओर अपराजित (रंखपुष्पी) आदिके फूलसे देवीकी भी पूजा की 
जाती दैः । 

इन फूोमिं आक ओर मदार--इन दो फूलोका निषेध भी मिरता 
ै-- 'देवीनामकमन्दारौ ...-. ( वर्जयेत्‌) ' (शातातपः) । अतः ये दोनों 
विहित भी है ओर प्रतिषिद्ध भी दै । जन अन्य विहित फरल न मिले तन इन 
दोनोका उपयोग करः । दुर्गासे भिन्न देविरयोपर्‌ इन दोर्नौको न चदाये । 
कितु दुर्गाजीपर चढ़ाया जा सकता दै, क्योकि दुर्गाकी पूजामें इन दोनोका 





श-यानि पुष्पाणि चोक्तानि शष्करस्यार्चने पुरा 1 
तानि गौर्याः मरशस्तानि त्वपामार्गो वरिरोषतः॥ 
किवार्चने निषिद्धानि पत्रपुष्पफलानि च। 
तानि देव्याः प्रशस्तानि अनुक्तानि व्रिरोषतः ॥ 
२-नित्य गौर्याः प्रङस्तानि रक्तपुष्पाणि सर्वदा । 
सुकान्यपि च सर्वणि गन्धवन्ति स्मृतानि वै॥ 
(पार्त) 

उ३-ऋतुकालोट्भवैः पुष्यरमल्लिकानातिकुकमः ॥ 
सितरकतश्च कुसुभैस्तथा पद्मैश्च पाष्टः ॥ 
किञुकरस्तगौैथैव किकिरातैः सचम्पकैः । 
चकुकेेन मन्दाः कुन्दपुष्ैस्तिरीरकैः । 
करलीरार्कपुषमैश्च शिंदापेशापराजितैः ॥ 
(आचास्मूषण) 

४-अर्कपुष्पविधानं तु विहिताखामे द्रष्टव्यम्‌ देवीनामर्कमन्दाराविति निषेधात्‌ । 


देव-पूजामे विहित एवं निषि पत्र -पुष्य ४५ 
विधान दैः। 
खामी, अडोक, कर्णिकार (कनियार या अमल्तास), गूमा, 
दोपहरिया, अगस्त्य, मदन, सिन्दुवार, शल्छ्की, माधवी आदि कार्त 
कुकी मजस, बिल्वपत्र, केवडा, कद्म्न, भटकटैया, कमर ये 
फूट भगवतीको प्रिय हे । 
दैनीके क्तिये विहित-प्रतिषिद्ध्‌ पत्र-युष्प 
आक ओर मदास्की तरह दूर्वा, तिरक, मारुती, तुरुसी, भेगरैया ओर 
तमार विहित -परतिषिद्ध है अर्थात्‌ ये शाख््रसे विहित भी हैँ ओर निषिद्ध भी 
दै । विहित-रतिषिद्धके सम्बन्धमें तत्वसागरसंहिताका कथन रहै कि 








१-अर्कमन्दारनिषेधो दुर्गेतरदेवीविषयः । दुरगापूजाधिकार तयोः पाञत्‌ । 

(आचरदु, पृ १५९) 
२-मल्कलिकामुत्पलं पुष्वे कामं पुत्राचम्पकम्‌ । 
अरोक कर्णिकारे चं द्रोणुष्पं॑विहेषतः ॥ 
(आचरनदु, पृ° १५९) 
धततूरकातिरततै बन्भूकागस्तिसम्मतैः । 
मदनैः सिन्दु सुरभीभिर्वकैस्तथा । 
लताभिर्रहवृक्षस्य॒ दुर्वाडरैः = सुकरोमकेः ॥ 
म्रीभिः कु्ानो च बिल्वपत्रैः सुत्ञोभैः । 
-..-- केतकीं चातिमुक्तं च लन्धूकं वहरम्न्यपि । 
कर्णिकारः कटम्बश्च सिन्दुवारः समृद्धये । 
सुत्नागश्चग्पकशैव यूथिका वनमल्ककिका ॥ 
तगरार्जुनमल्ली च वृहती ङातपत्रिका ॥ 
(चीरमि०, प° ३९.३१८) 

विरोषः--इन कलोकरोमिं जौ पल आ चुक्रं है, उनका हिदीमे उल्ङेख नहीं किया गया है । 

इ-तिककै मारुती वाणस्तुसी भृङ्गराजकम्‌ । 
तमालं शिवदुगोर्थंनिषिद्धविहितं भवेत्‌ ॥ 
(भविष्यपुखण) 


३४६ नित्यकर्प॑-पूजाप्रकाङ 
जव रासरसे विहित फूल न मिल पायें तो विहित-प्रतिषिद्ध फूलोसे पूजा 
कर छेनी चाहिये? । 
शिव-पूजनके लिये विहित पत्र-युष्य 

भगवान्‌ दौकरपर फूल चढ़ानेका बहुत अधिक महत्व है । बतलाया 
जाता है कि तपःजीरु सर्वगुणसम्पन्न वेदये निष्णात किसी ब्राह्मणको सौ 
सुवर्णं दान करनेपर जो फल परा्च होता है, वह भगवान्‌ छंकरपर सौ फूल 
चढ़ा देनेसे प्राप्त हो जाता हैर । कौन-कौन पत्र पुष्य शिवके लिये विहित 
दै ओर कौन-कौन निषिद्ध दै, इनकी जानकारी अपेक्षित है । अतः उनका 
उल्लेख यहों किया जाता है-- 

परी बात यह है कि भगवान्‌ विष्णुके सव्य जो-जो पत्र ओर 
पुष्म विहित दै, वे सब्र भगवान्‌ जंकरपर भी चट्ाये जाते है । केवल 
केतकी- केवड़ेका निषेध है । 

शाखनि कुछ फूलोके चढानेसे मिलनेवाले फलका तारतम्य 
बरतत्मया है, जैसे दस सुवर्ण-मापकरे बराबर सुवर्ण-दानका फल एक 
आकके फूकको चदानेसे मि जाता दै । हजार आकके फूल्ेकी अपेक्षा 
एक कनरका फुल, हजार कनेरके फूलोकि चढ़ानेकी अपेक्षा एक बिल्व- 





१ -विदितप्रतिषिद्धैसतु विद्धितात्तराधतोऽ्चयेत्‌ । 
२-एक सूवर्ण-सोरह माञ्ञा या एक कर्ष । 
३-तपाकीलगुणोपेते विप्रे वेदस्य पारणे। 
दत्वा सुवर्णस्य शाते तत्फलं कुसुमस्य च ॥ 
(वीरमित्नोदय, पु" २०) 
»-विष्णोर्यानीह चोक्तानि पुष्पाणि च पत्रिकाः । 
केतकीपुष्पमेकं तु विना तान्यखिलन्यपि । 
ऊास्तान्येव सुरश्रेष्ठ रौकरागधनाय हि ॥ 
(नारद) 


देव-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पुष्य ३४७ 

पत्रसे फक पिक जाता है ओर हजार बिल्वपत्रौकी अपेक्षा एक गृमाफ़र 
्रोण-पुष्प) होता दै । इख तरह हजार गूमासे बढ़कर एक चिचिड़ा, 
हजार चिचिडं (अपामार्गो) से बहकर एक कुद्ाका फूल, हजार 
कु्-पुष्पोसे बढ़कर एक शमीका पत्ता, हजार इामीके पत्तोसे बढ़कर एक 
नीलकमल, हजार नीकमर्लछोसे टकर एक धतरा, हजार धतूरोसे 
बढ़कर एक शमीका कूर होता है । अन्तम बताया दै कि समस्त 
फूलोकी जातियोमे सबसे बढ़कर नीलकमल होता हैः । 

भगवान्‌ व्यासने कनेरकी कोम चमेली, मौलसिरी, पाटल, 
मदार, शरेतकमल, शमीके पू ओर बड़ी भटकटैयाको रखा है । इसी 
तरह धतृर्की कोटिमें नागचम्पा ओर पनागको माना हैः । 

शाख्रने भगवान्‌ संकरकी पूजाम मौलसिरी (जक-बकुट) के 
पूरको दी अधिक्र महत्व दिया दैः । 

भविष्यपुराणने भगवान्‌ रंकरपर चढ़नेयोग्य ओर भी फलक नाम 
गिनयेहै 

करवीर (कनेर), मोलसिरी, धतुरा, पार, बड़ी केरी, 





सर्वास पुष्पजातीनां प्रवरं नीखमुत्पलम्‌॥ 
(वीरषितरोदय, पूजाघ्रकाद) 
र-कस्वीरमा जेवा जातीलकुटपार ल्मः । 
शवेतमन्दारकुसुमे सिततपदये च तत्समम्‌ ॥ 
ामीपुष्य वृत्या कुसुम तुल्यमुच्यते । 
 नागचस्पकपुज्रागौ घनूरकसमौ स्पृतौ ॥ 
उ-सत्यं सत्यं पुनः सत्ये शिवं॑स्यृषवेदमुच्यते । 
बकपुष्मेण चैकेन जौनमर्चनमुत्तमम्‌ ॥ 
(चीर निः, पुर अर) 

४-'पाटला' का अर्थं 'पाढर' होता है । कं त्तेग इसका अर्थं "गुलाब! जतत्लाते दै । 


४८ नित्यकर्म-पूजाश्रकाङ् 
रया, कास, मन्दार, अपराजिता, समीका फूल, कुल्जक, रंखपुष्पी 
चचिडा, कमक, चमेटी, नागचम्पाः, चम्पा, खस, तगर्‌, नागकेसर 
कंकिरात (करटक अर्थात्‌ पीठे फूरुवाटी करसरैया), गुमा, शीडाम 
तृलर, जयन्ती, बे, पलार, बेखपतता, कुसुम्भ पुष्प, कुडुमः अर्था 
कसर, नीलकमल ओर खार कमल । जर एवं स्थले उत्प जित्तरे 
ुगन्धित फूल दै, सभी भगवान्‌ रोकस्को प्रिय है । 
दिवाचमिं निषिद्ध पत्र-पुष्प 

कदम्ब, सारहीन फूक या कटरूमर्‌, केवड्ा, शिरीष, तिन्तिणी, बकुल 
(मौलसिरी), कोष्ठ, कैथ, गाजर, बहेडा, कपास, गभार, पत्रकटक, 
सेमल, अनार, धव, केतकी, वसंत ऋतम खिनेवाला कंद-विरोष, 
कद, जूही, मदन्ती, शिरीष सर्ज ओर दोपहस्याके फू भगवान्‌ सकरपर 
नदीं चढ़ाने चाहिये । वीरमित्रोदयमें इनका सेकलन किया गया है । 





मूले 'काञ्नम्‌! षद्‌ दै । अमरलषकाते वतलया दै कि स्वर्णे जिते नाम हे वे 
'नागचम्पा फलके वाचक ईै। अतः 'काञ्लन' का अथ॑ नागनस्पा रोता दै।-- 
"काद्चनाह्ययः ।' (२1 ४। ६५) 
२-/..... अथ कुङ्कुमम्‌। करमीरनन्माम्रिशिखे वरं नाह्वीकपीतनम्‌ ।' 
(अमस्कोष २।६। १२३) 
३-वीरमित्रोदय, पूर पर- । 
४-कदम्ने फल्गुपष्ये च केतकं च हिरीषकम्‌। 
तिन्तिणी बकु कोष्ठ कपिल्ये गृञ्खनं तथा ॥ 
बिभीतके च कार्पासं श्रीपर्णी पत्रकण्टकम्‌। 
शाल्मली दाडिमीवन्यै धातकी उकगर्चने ॥ 
केतकी वचातिमुक्तं च कुन्दो यथौ मदन्तिका। 
शिरीषसर्जनन्सृककुसुमानि तिचरजयेत्‌॥ 
(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकार) 


देव-पृजापें विहित्त एतं निषिद्ध पत्त-पुष्य ३४९ 
कदम्ब, लकु ओर कुन्दपर विशेष विचार 
इन पूष्पोका कहीं विधान ओर करीं निषेघ मिरता है । अतः 
विलेष विचारद्रारा निष्कर्षं प्रस्तुत किया जाता है-- 
कदस्ब-- शासका एक वचन है--"कदम्बकुसुमेः साम्भुमुन्त्तैः 
सर्वसिद्धिभावक्छ ।' अर्थात्‌ कदम्ब ओर धतरेके फूलसे पूजा करलेसे 
सारी सिद्धियोँ मिती है । शास्छका दूसरा वचन पिलता रै-- 
अव्यन्तप्रतिषिद्धानि कुसुमानि किवा््वने ॥ 
कदम्बे फल्गुपुष्पे च केतकं च शिरीषकम्‌॥ 
अर्थात्‌ कदम्ब तथा फल्गु (गन्धहीन आदि) क फूल शिचके 
पूजनम अत्यन्त निषिद्ध है । इस तरह एक वचनसे कदम्बका 
शिवपूजने विधान ओर दूसरे क्चनसे निषेध मिरूता दै, जो परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होता दै । 
इसक्रा परिहार वीरमित्रोदयकारने कार्विरोषके द्वारा इस प्रकार 
किया है । इनके कथनका तात्पर्य यह दै कि कदम्बका जो विधानं किया 
गाया है, वह केव भाद्रपदमास--मास-विजेषमे । इस पुष्प-विरोषका 
महत्व बताते हए देवीपुराणमें लिखा है- - 
"कद्म्बैश्वम्पकैरेवं नभस्ये सर्वकामदा ।' 
अर्थात्‌ 'भाद्रपदमासमे कदम्ब ओर चम्पासे हिवकी पूजा करनेसे 
सभी इच्छा पूरी होती है ' 
इस प्रकार भाद्रपदमासमें "विधि" चरितार्थ हो जाती है ओर 
भद्रपदमाससे भित्र मासमे निषेध चरितार्थं हो जाता है । दोन वचनेिं 
कोई विरोध नहीं रह जाता । 
सामान्यतः कटम्बकरुसुमार्चनं यत्तद्‌ वर्ध्तृविषयम्‌। अन्यदा तु 
निषेधः । तेन न पूर्वोत्तिरवाक्यविरो धः ।' 
(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाङ्ञा, पृ २६६) 


३५० -निव्यकसं-पूजाप्रकाडा 

बकुल (मोलसिरी) - यही बात वकुल-सम्बन्धी विधि- 
निपेधपर भी लगु होती दै। आचरेनदर्मे 'चक' का अर्थं "कुलः 
क्रिया गया है ओर "नक्रुल' का अर्थं है--'मौलसिरी' । राखका एक 
वचन है-- 

"लकपुष्येण चैकेन ोवमर्यनमुत्तमम्‌ ।” 
दूसरा वचन है-- 
"बकुलेनार्चयेद्‌ देवम्‌ ।' 

परे क्चनमे मौलसिरीका दिवपूजनमे विधान है ओर दूस 
वचनम निषेध । इस प्रकार आपाततः पूर्वापर्‌-विरोध प्रतीत होता रै । 
इसका भी परिहार कालविहोषद्रारा हो जाता है, क्वोकि मोलसिरी 
चट्ानेका विधान सायंकाल किया गया है--सायाद्वे बकुलं शुभम्‌ ।' 
इस तरह सायंकालमे विधि चरितार्थ हो जाती टै ओर भिन्न समयमें 
निषेध चरितार्थं हो जाता दै। 

कुन्द--कुन्द पूरके छिये भी उपर्युक्त पद्धति व्यवहरणीय दे । 
माघ महीनेमें भगवान्‌ रोकरपर कुन्द चद्वाया जा सकता दै, रोष महीनेमिं 
नहीं । वीरमित्रोदयने छिखा दहै 

कुन्दपुष्स्य निषेधेऽपि माघे निषेधाभावः । 
विष्णु-पूजनमें विहित पत्र-पुष्य 

भगवान्‌ विष्णुको तुलसी बहुत ही प्रिव है° । एक ओर रल, मणि 
तथा खर्णनिर्भित बहुत-से फूल चदाये जार्यै ओर दूसरी ओर तुसीदल 
चट्ाया जाय तो भगवान्‌ तुलसीदलको ही पर्सद करेगे । सच पूषा जाय 





-अत्यन्तवल्ल्भा सा हि शालगरामाभिधे हरे । 
(पदापुराण) 


देव -मूजाे विहित एवं निषिद्धं यत्न-पुष्य ३५९ 
तो ये तुलसीदलकी सोकृहवीं कल्की भी समता नदीं कर्‌ सकते 1 
भगवान्‌को कौस्तुभ भी उतना प्रिय नहीं है, जितना कि तुलसीपत्र- 
मजरीर। काटी तुलसी तो प्रिय है ही किंतु गौर तुकसी तो ओर भी 
अधिक भिव हैर । भगवान्‌ श्रीमुखसे कहा है कि यदि तुलसीदल न हो 
तो कनैर, बे, चम्पा, कमर्‌ ओर सणि आदिसे निर्मित फूरु भी मुज्ञ 
नहीं सुहातेः । तुलसीसे पृजित शिवलिन्गं या विष्णुकीं ्रतिमाके दर्शन- 
मात्रसे ब्रह्महत्या भी दूर्‌ हो जाती दै“ । एक ओर माक्ती आदिकी ताजी 
मालार् हों ओर दूसरी ओर बासी तुलसी हो तो भगवान्‌ नासी तुरूसीको 
ही अपना्येगेः । 
शाने भगवानुपर चद्धानेयोग्य पत्रोकां भी परस्पर तारतम्य 
बतलकर्‌ तुलसीकी सर्वातिज्ञायिता नतल्यी है, जैसे कि चिचिडेकी 
पत्तीसे भभगरैयाकी पत्ती अच्छी मानी गयी है तथा उससे अच्छी खैरकी 





१-मणिक्राञ्चनपुष्पाणि तथा मुक्तामयानि च। 
तुकूसीदलमात्रस्य कलो नार्हन्ति पोडद्ीम्‌॥ 
(स्कन्दपृराण) 
२-तातदर्जन्ति भूतानि कौस्तुभादीनि भूतले । 
यावन्न प्राप्यते क्ष्णा तुलघी विष्णुवल्लभा ॥ (पदपु) 
३-ख्यामापि तुसी विष्णोः श्रिया गौ विषः 1 (पद्मपु) 
ई-करवीप्प्सूनं वा मल्लिका वाथ चम्पकम्‌ । 
उत्प इत्पत्रं चा पुष्ये चान्यतमं तु वा॥ 
सुवर्णेन कृते मुपे शजं श्लमेवं का। 
पम पादान्नपूजायामनर्ह भवति ध्रुक्‌ ॥ (र्कन्दपु*) 
प-किङ्गमभ्यर्चितं दृष्ट्वा प्रतिमा केरावस्य च । 
तुरुसीपत्रनिकरैमुच्यते नद्यहत्यया ॥ (त्यु) 
क-त्यक्त्वा तु म्रालतीपुष्पे पुष्माण्यन्यानि च प्रभुः 
गृह्णति त॒क्सीं राष्कामपि पर्युपित्तौ भ्रभुः ॥ (पदपु) 


३५२ नित्यकर्म -पूजाश्रकार 
ओर उससे अच्छी शमीकी । शमीसे दुर्वा, उससे अच्छा कुश, उससे 
अच्छी दौनाकी, उससे अच्छी बेककी पत्तीको ओर उससे भी अच्छ 
तुलसीदल होता हेः । 

नरसिंहपुराणमे एफतमैका तारतम्य बतलाया गया दै । कहा गया है 
कि दस स्वर्ण-सुमनोका दान करनेसे जो फल प्रघ होता दै, वह एक 
पूमाके फूर चद्नेसे प्राप्त द्यो जाता दै । इसके वाद उन फलके नाम 
गेनाये गये हैँ, जिनमे पहकेकी अपिक्षा अगतत उत्तरोत्तर हजार गुना 
अधिक फलप्रद होता जाता दै, जैसे--गृमाके फूलसे हजार गुना 
अट्कर एक खैर, हजारो खैसके फूल्से बढ़कर एक दामीका पूल, 
जारो रामीके फूलसे बढ़कर एक मौलसिरीका फूल, हजारों मौटसिरी 
पष्पोसे बढ़कर एक नन्द्यावर्त, हजारो नन्दयाकतेि बढ़कर एक कनेर, 
{जाँ कनेरके फलस बहकर एक सफेद कनेर, हजारो सफेद कनेरसे 
कर कुशका फूल, हजारों कुराके फूलोंसे बहकर वनवेला, हजारों 
नवेके फूर््से एक चम्पा, हजारो चम्पाओंसे बद्कर एक अदो, 
जार अदलोकके पष्पस बकर एक माधवी, हजारो वासन्तिोंसे 
द्कर्‌ एक गोजरा, हजारो गोजराओकि फूोसे बकर क मारती, 
जारं मारकती फस बढ़कर एक त्प्ल त्रिसंधि (फगुनिया) , हजारों 
भरल त्रिसंधि फूलोसे बहकर एक सफेद त्रिसंधि, हजार सफेद त्रिसंधि 
छसे बद़कर्‌ एक कुन्दका फूल, हजारों कुन्द -पुष्पोसे बद्कर्‌ एक 





१-अपामार्गदलं पुण्ये तस्माद्‌ धुङ्गरनस्य च। 
तस्माच्च खादिरे शष्ठ उमीपत्रे त्ततः परम्‌॥ 
दर्वापत्र ततः षठ ततश्च कुकापत्रकम्‌। 
ततो दमनकं शष्ठ ततो विल्व्य सत्रकम्‌॥ 
चित्वपत्रादपि हेस्तुसीपतरमुततमम्‌॥ (पद्यपु*) 


देव-पूजापे विहित एवे निषिद्ध पत्र-युष्प ३५३ 
~फल, हजारो कमल-पुष्पोसे बदृकर एकं बेला ओर हजारे 
ग-पूौसे बढकर्‌ एक चपेलीका फक होता दै९। 

निप्रलिखित फू भगवान ल्ष्मीकी तरह प्रिव दै । इस बातको 
खन खसं श्रीमुखसे कहा दै-- 

माकूती, मौल्सिरी, अलोक, कालीनेवारी (रोफाल्िका) , 
पतीनेवारी (नवमल्लिका), आभ्रात (आमडा), तगर, आस्फोत, 
, मधुमल्किका, जृ (यृधिका), अष्टपद्‌, स्कन्द्‌, कदम्ब, 
(पिङ्गल, पाटला, चम्पा, ह्य, छ्वेग, अत्िमुक्तक (माधवी), 





श-्रोणपुष्ये तथैकस्मिन्‌ माचवाय निवेदिते । 
दत्वा दका सुवर्णानि चत्कर तदवाप्रयात्‌॥ 
दरोणपुषसदखेष्यः स्वादि तै परस्यते । 


खादिरपुष्मसहसेभ्यः जञमीपुष्य त्रिदिष्यते ॥ 
रामीपुप्मसहसेष्यो चकपुष्पे तिङिष्यते । 
वकपुष्पसहस्द्धि नन्द्यावर्त विष्ये ॥ 


नन््ावर्तसहसाद्धि कष्वीरं विरिष्यते। 
करवीरस्य पुष्पद्धि श्वेते तत्पव्पमुत्तमम्‌ ॥ 
कुडपुष्पसदलद्धि चनमल्ी विशिष्यते । 
वनमल्लीसदसद्धि चौग्पकं पुष्यमुत्तमम्‌ ॥ 
चाग्पकात्‌ पुष्मसाहसख्रादोकं पुष्पमुत्तमम्‌। 


अडोकपुष्पसादलाद्‌ तासन्तीपुष्पमुततमम्‌। 
वासन्तीपुष्पसाहस्राद्‌ गोजटापुप्पमुत्तमम्‌ ॥ 
गोजरापुष्पसादसखान्माकतीपुषयमुत्तमम्‌ ॥ 
माठतौपुष्पसाह््ात्‌ वरिसंध्ये रक्तमुत्तमम्‌॥ 
त्रिसंध्यरक्तसाहस््रात्‌ त्रिसंध्यश्चेतकै वरम्‌। 
त्रिसंध्यशचेतकसाहसरात्‌ कुन्दुषपै विशिष्यते ॥ 
कुन्द्पुष्यसदखाद्धि कातपत्र विरिष्यते । 
इातपत्रसहसाद्धि मलििकापुच्पमुत्तमम्‌ ॥ 


मल्ल्कापुष्पसाहस्राद्‌ जातीपुष्पं विङिष्यते ॥ (नररसिहपुराण) 


३५४ तित्यकमे-प्रूजाप्रकाञ 


11 1 11 1 1) 


कैवडा, कुरव, बे, साकार फूट्नैवाल् श्वेत कमर (कलार) 
ओर अद्ूखाः । 

कमरुका फुर तो भगवानूको बहुत ही प्रिय दै । विष्णुरहस्ये 
बतलाया गया है कि कमलका एक फूल चढ़ा देनेसे करो वर्षके 
पापका भगवान्‌ नाडा कर देते है* । कमलके अनेक भेद हैँ । उन भेदोके 
फ भी भि्न-भिन्न दै । बतलाया गया है क्रि सौ लाक कमर चठानेका 
फलु एक श्वेत कमलके चढानेसे मिल जाता है तथा लाखों श्वेत 
कमल्का फल एक नील्कमलसे ओर करोड़ों नीक्कमछका फल एक 
पदासे प्राप्र हौ जाता है। यदि कोई भी किसी प्रकार एकं भी पद्य चदा 
दे, तो उसके ल्यि विष्णुपुरीकी प्राति सुनिश्चित देै। 











६ -माटतीवनुखाडोकरेफालोनमल्किकाः ॥ 
आम्राततगरास्फतता मल्लिकामधुमल्लिकाः ॥ 
युधिकष्टपदं स्कन्दं कदने मयुपिङ्गलम्‌। 
पारला चम्पक ५ लवङ्गमतिमुक्तकम्‌॥ 
केतके कुर्वं बिल्वं कहां वासकं द्विनाः। 
पञ्चविंङतिपुष्पाणि लक्षमीतुल्यभ्नियाणि मे॥ 

(विष्णुधर्मोत्तर) 
र-कमलेनैकेन देवेशो वोरऽ्चयेत्‌ कमल्छप्रियम्‌। 
वर्षीयुतसहसरस्य पापस्य कुरे क्षयम्‌॥ 
उ-रक्तोत्पलद्तेनापि यत्फलं पूजिते नृणाम्‌ । 
शरतोत्पटेन चैकेन तत्कल समवागरयात्‌ | 
यैतानामेकलक्षेण  यत्फलै पूजिते भवेत्‌। 
नीतन्रे्लेन चैकेन तत्फं समवाघ्रवात्‌ ॥ 
नील्मरेल्वलयुतान तु लक्षकोय्बयुतायुतैः । 
समर्चिते हषीकेदो यत्फलं देहिन भवेत्‌ ॥ 
तत्फलं स्मवाप्रो्ति पदोनैकेन पूजकः । 
क्रियेर्वहुभिः पुषपविचेत्रन्यसाधनैः ॥ 
पद्मनैकेल सम्पूज्य कृष्णां विष्णुपुरं त्रेत्‌। 
अवशेनापि चैकेन पद्मेन मधुसूदनम्‌ । 
यदा तदापि चाभ्यर्च्य नये विष्णुपुरी त्रजेत्‌॥ 


देव-पूजामें लिहित एवं निषिद्ध पत्न-मुष्य ३५५ 


कमसमम ५५५० 


बल्कि द्वारा पूरे जानेषर भक्तराज ग्रहणादने विष्णुके प्रिय कु फूर्ोकि 
नाम वतव है सुतर्णजातीं (जाती), इातपुष्या (डाताह्वा), चमेली 
(सुमनाः), कद, कठचैपा (चारुपुट), बाण, चम्पा, अदोक, कनेर, जूही, 
पारिभद्र, पार, मौछसियी, अपराजिता (गिरिदालिनी), तिरक, अड्हूल, 
पील रंगके समस्त फुल (पीतकः) ओर तगर? । 

पुराणेन कुक नाम ओर गिनाये दै, जो नाम पहके आ गये है 
उनको छोडकर रोष नाम इस प्रकार है -- 

अगस्त्यः आमकी मंजरी, मारकती, बेला, जृही, (माधी) 
अतिमुक्तक, यावन्ति, कु्जई, करण्टक (पीली कटसरेया), धव 
(धातक), वाण (काली करसंरैया), वर्वरमल्लिका (बेल्यका भेद) ओर 


अडसा 


-जातीशञताहया सुमनाः कुन्दं चारुपुटं तथा॥ 
वाणं च चम्पकाञ्ोकं करवीरे च यूयिका॥ 
पारिपद्रं पारत च कुलं गिरिङ्ालथनी। 
तिक म्बुवरनजं पीते तगरे तथा॥ 
एतानि तु अङस्तानि कुमुमान्यच्यतार्चने । 
सुरभीणि तथान्यानि (वजैचित्वा तु कतकम्‌) ॥ 

(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकादा) 

२-अगस्तयवृक्षसम्भत कुसुमैरसितैः सितैः। 
येऽर्चयन्ति हि देवेदौ तैः प्रा प्रम पदम्‌ ॥(स्कन्दपुः) 

उ~मञ्र्यः सहकारस्य तथा देखा जनार्दने ॥ 

(किष्ण्षमेत्त) 

&-मारती मल्लिका चैव युथिका चातिमुक्तकः । 
ाटला करीरं च जया यावन्तिरेव उ ॥ 
कुल्नकस्तमस्थेव कर्णिकारः करण्टकः। 
चम्पको धातकः कुन्दो वणो वर्वसमल्लिका॥ 
अजञोकस्तिकशचम्यस्तथा यैवाऽऽरूषकः । 
अमी पुप्माकराः स्वे रास्ता केरानपूजने ॥ 

(अग्रिपुण) 





चष्वस नत्व पुजान्रक्राय 


विष्णुधर्मोत्तरे नतलाया गया है कि भगवान्‌ विष्णुक्ी शवेतः 
पीकेः फलकी प्रियता प्रसिद्ध हे, फिर भी ल्ल फूलममे दोपहरियार 
(नन्धूक), केसर कुङ्कुम ओर अड्हलके फूल उन प्रिय है, अतः इन्हे 
अरित करना चाहिये । लार कनेर ओर वेरं भी भगवानूको प्रिय दै^। 
बकरा फूर पीला-लाल होता है । 

इसी तरह कुक सफेद फरूलोको वृक्षायुर्वेद लर उगा देता है। 
लाल रेग होनेमात्रसे वे अग्रिय नहीं हो जाते, उन्हे भगवान्‌को अर्पण 
करना चाहिये । इसी प्रकार कुक सफेद फूंके बीच भिन्न भिन्न वर्ण 
होते हे । जैसे पारिजातके बीचमें लू वर्णं । नीचमें भिन्न वर्णं होनेसे 
भी उन्दै सफेद्‌ फूक माना जाना चाहिये ओर वे भगवानूकरे अर्पण 
योग्य हे*। 

विष्णुधमेत्तरके द्वार प्रस्तुत नये नाम ये है-- तीसी, भूचम्पक९, 





१-ध्रतैः पुष्यैः समभ्यर्च्य सर्वान्‌ कानवाभरुयात्‌ । 
र्-देशय पआरत्रुयाल्लोके परतरं समर्चयन्‌ ॥ 
उ-वन्धुजोवस्य पुष्पाणि र्तान्यपि निवेदयेत्‌ । 
४ कु्कुमस्य चु पुष्पाणि चन्धुनीचस्य चाप्यथ । 
-अतिरिकतैर्महापुषयैः कुसुमैः करवीरकैः । 

अर्चचित्ताच्युते यति स्त्रास्ति गरूडध्नजः॥ 
कवुक्षानूर्वेदविधिना के रक्तं कृतं च यत्‌। 

तद्रक्तमपि दातव्यम्‌. .. ॥ 
७-मध्येजन्यवर्णो चस्य स्यच्छुस्य॒ कुसुमस्य त्‌। 

पुष्प युक्तं तु विज्ञेय मनोज्ञं केशवप्रियम्‌ ॥ 
€-मतसीकुसुमं तथा । 

द-तथा भूयम्यकरस्य च । इसमे पतते न रहनेपर धी जड़्से फूल निकलता है-- 
"भूचम्पकः = यस्य पत्राभातेऽपि मूलात्‌ पुष्पमुदरच्छति ।' 
(त्रीरमित्रोदय, पूजाप्रकाक्, पृ= ५५) 





देव -पूजामें चिहित एल निषिद्धं पत्र-पुत्य ३५७ 
रन्धिः, गोकर्ण ओर नागकर्ण । 
अन्तमे व्रिष्णुधर्भत्ते पूष्पोके चयनके चये एक उपाय बततपरया 
। कदा है कि जो पूर शास््रसे निषिद्ध न हो ओर गन्ध तथा रेग-रूपसै 
युक्त हो उन्टँ विष्णुभगवानकौ अर्पण करना चाहिये२। 
विष्णुके लिये निषिद्ध कूल 
विष्णु भगवानुपर नीचे लिखे कूलरको चाना मना टै-- 
आक, धतूरा, कोची, अपराजिता (गिरिकर्णिका), भटकटेया, 
दिया, सेमल, िरीष, चिचिड़ा (कोड्चातकी), कैथ, स्गुटी, 
हिजन, कचनार, बरगद, गुर, पाकर्‌, पीपर ओर अमड़ा 
कपीतन) ‹ | 
सरपर रोपे गये कनेर ओर दोपहरियाकरे फलका भी निषेध है“ । 





ए-तथा पुरणमुषैर्यः कुर्यात्‌ पूजो मधुद्धिषः । 

२-गोकर्णनागकर्णाध्याम्‌ । 

उ-येषो न प्रतिपरधोऽस्ति गन्धवर्णन्तितानि च। 

तानि पुष्पाणि दैवानि विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर) 

नाक नोननत्तकं काञ्ची तथैव गिरिकर्णिकाम्‌। 

न कण्टकारटिकापुच्पमच्युताच निवेदयेत्‌ ॥ 

कौटनं शाल्मलीमुष्पे दौरीच न जना्नि। 

निवेदितौ भयं सोकं निःस्वतौ च प्रयच्छति ॥ (विष्णुचमेत्तर) 

कोातिवयर्कधलूरशाल्मलीगिरिकर्णिका ॥ 

कंपिल्यलुलीिंगुकोनिदारशचिरीपकैः ॥ 

अन्नानात्‌ पूजयेद्‌ विष्णु नरो नरकरनापुयात्‌ । 

--..--.न्यवरोधोटुम्बर्रक्षसपिष्पल्कपीतनैः ॥ 

कोविदारैश्च तल्परतैव विष्णु प्रपूजयेत्‌ ॥ (लिष्णुरहस्य ) 

५-विष्णुधमेप्तरका एक वचन दै-- 

कर्तीरस्य पुप्पाणि तथा धततूरकस्य च । 

कृष्णं च कुर्जं चारक नैव देये जनार्दने ॥ 


३५८. नित्यकर्पं-पूजाघ्रकाल्ञ 
सूर्यके अर्चनके लिये विहित पत्र-पुष्य 

भविष्यपुराणरमे नताया गवा है कि सूर्यभगवान्‌को यदि एक 
आकका फू अर्पण कर्‌ दिया जाय तो सोनेकी दस अडार्फियां 
चदृनिका फल पिल जाता है'। फूलछका तारतम्य इस प्रकार बतलाया 
गया दै-- 

हजार अड्हुलके फू्छसे बढ़कर एक कनरका कूर होता है, 
हजार कनेरके फलोंसे बढ़कर एक बिल्वपत्र, हजार ब्रिल्ठपत्रोसे बढ़कर 
एक 'पदा' (सफेद्‌ रंगसे भित्र रगवाला), हजायँ रेगीन पद्म-पुष्पोसे 
बुकर एक मौरसिरी, हजारो मौलसिरियोंसे बढ़कर एक कुदाका फल, 
हजार कुशके फूलरंसे बद्कए एक रडामीका फूल, हजार दामीके कूरे 
बटृकर एक नीलकमल, हजासँ नीक एव सक्त कमे बद्कर्‌ ' केसर 





तात्पर्यं यह कि करवौर, धूर्‌, काला कुटज तथा मदारका पक विष्णुको जीं चदाना 
चाहिये । इसके विपरीत वचन इस प्रकार तै-- 
कररतीरस्य पुप्मेण स्केनाध सतिन वा। 
मुचुनुल्दस्म यैकेन सम्पूज्य गरुडध्वजम्‌ ॥ 
इसमे कनेर ओर मुचुकुन्दक फूलको विष्णुभगवानुपर चद्निका विधान किया गया दै । 
इस तरह परस्पर वरि प्रतीत रोता दै । इसका सगत्वय्‌ निबन्धकारोनि इस प्रकार किरा दै- 
नितेध-क्चनमें जो करलीर' छन्द आवा है उसका तात्पर्य `गृहरोपित कवर" है, अर्थात्‌ घरमे 
रोपे गये कस्वीर-फूलुको गह चाना चाहिये । इससे भिन्न केको तो चद्ाना तौ चाहिये । डस 
अभिप्रायका एक चचन स्ववं विष्णुधर्मे मिलता दै-- 
“न गृहे कर्वीरोत्थैः कुसुमैप्वयेचप्मि ॥ 
सहाँ कु पुषा विद्दित-निषिद्ध है जिन्हे कासानुसार प्रूजनमें अन्य पुष्पक अभाव होनेपर 
चाया जा सकेता दै । 
१-करसपि नूपैकस्मित्रकार्य विनिवेदिते । 
दत्वा दशचसुवर्णस्य निष्कस्य रणते फलम्‌ ॥ 
(भविष्यपुराण) 


देव-पूजामें विहित एवं निषिद्ध पत्र-पष्य ३५९ 

नौर ल्ल कनैर का फूक होता दै८। 

यदि इनके फरल न भिक तो बदलते पत्ते चये ओर पतते भी न 
पके तो इनके फर च्यः । 

पफूल्की अपेक्षा मातम दुगुना फट प्राप्त होता दैः । 

राते कदम्नकै फू ओर मुकुरको अर्पण करे ओर दिनमें सष 
मस्त फर । नेप दिनमें ओर रातरमे भी चदाना चाहिये । 

सूर्यभगवान्‌पर चदनि योग्य कुछ फर ये दै बेला, मालती, 
गिंडा, माधवी, पारला, कनैर, जपा, यावन्ति, कुब्जक, कर्णिकार, पीठीं 
णटसंरेया (कुरण्टक), चम्पा, सेक, कुन्द्‌, काली क्ररसरेया (वाण) , 
र्बर्मल्का, अदोक, तिलक, रोध, अरूघा, कमल, मौतसिरी, 
भगस्य ओर पलक फू तथा दूर्वा^। 








१-जपापुष्यसहसषेभ्यः करवीर तिङिष्यते | 
करवीरसहस््भ्यो बिल्वपत्र विरिष्यते॥ 
विल्वपत्रसहसेभ्यः- प्ममेक्त विशिष्यते । 
चीर्‌ पदमसहस्ेभ्यो वकष विरिष्यते ॥ 
वकतमुष्पसहसेथ्यः कुरापुष्य विङिव्यते । 


कुदापुष्पसहस्ेष्यः जामीपुपपं विशिष्यते ॥ 
शमोपुष्पसहसरभ्यो तृप नीलोतलं बरम्‌। 
रक्तौतरसदसरेण नीलछोत्पलङतेन च| 
शफै कस्व्ठ चस्तु पूजयते रतिम्‌ ॥ (अविष्यपुग्रण) 
२-अाभे सति पुष्पाणां पत्राण्यपि निवेदयेत्‌ 
पत्राणामष्यलधे तु फलान्यपि निचेदयेत्‌॥("') 
उ-खग्भिश्च नपदार्बू तदेव द्विगुणं भवेत्‌। (") 
भ-मुकृरणि क्द्म्बानि सतौ देयानि भानवे। 
पिला शोषाणि पुष्पाणि दिता रत्रौ च मल्लिका ॥("") 
'५-मल््का मालती यैव दूर्वा कादोऽतिमुक्तकः । 
पाटला कप्रीर्च जपा यावन्ति च॥ 
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कुछ समकक्ष पुष्प 

ङामीका फक आर बड़ी कटेरीका फुरु एक समान माने जाते हे । 
करवीरो कोरिभे चमेली, मोलसिरी ओर पारला आते हँ । श्वेत कमल 
ओर मन्दास्की श्रेणी एक है । इसी तरह नागकेसर, चम्पा, पुत्राग ओर 
मुकुर एक समान माने जते हैः । 

विहित पत्र 

लेलका यत्र, शमीका पत्ता, भगरेवाकी पत्ती, तमालपत्र, तुलसी 
ओर कारी तुरुसीके पत्ते तथा कमरके पतते सूर्यभगवानकरी पूजामें 
गृहीत रैर । 

सूर्यके लिये निषिद्ध फूल 

गजा (कृष्णल), धतरा, कौची, अपराजिता (गिरिकर्णिका), 
भटकटैया, तगर ओर अमड़ा--इन्दे सूर्यपर न चद्ाये । 'वीरमित्रोदय' 
ने इन्दं सूर्यपर चानेका स्पष्ट निषेध किया दै, यथा-- 





कुव्जकस्तग्थेव कर्णिकारः कुरण्टकः ॥ 
चम्पको योखक्छः कुन्दो वाणो वर्यरमल्छकिः ॥ 
अञ्योकस्तिलको लोधस्तथा चैवादरूषकम्‌ ॥ 
दातपत्राणि चान्यानि वक्रश्च विदोषतः। 


अगस्तिकिदक्रौतद्रत्‌ ॥ 

(वीरमित्रोदय, पूजाप्रकाड, पु" २५७) 

१-समीमुष्पवृहत्याथ्च कुसुमे तुल्यमुच्यते । 

कणए्वौरसमा ज्ञेया जातीबकृलपरारल्लः ॥ 

श्वैतमन्दारुसुमं सितपदां च त्त्समम्‌। 
नागचम्पक्पुत्नागमुकीराश्च समाः स्मृताः ॥('*) 


र२-बिल्ततपत्रे अमीपत्रे प्त्रे भृङ्गरजस्य च। 
तमार्पत्रे च हरे सदैव तप्रनप्ियम्‌ ॥ 
तुलसीकालतुलसौ तथा रतै च चन्दनम्‌| 
केतक्ती प्रचपत्रे च सद्यसतष्टिकःं रवैः ॥("') 


देवे-पूजामे विहित एवं निषिद्ध पत्र-युष्प ३६९ 
कृष्णत्मरन्मत्तकं काञ्ची तथा च गिरिकर्णिका । 
न कण्टकारिपुष्यं च तथान्यद्‌ गन्धवर्जितम्‌ ।। 
देवीनामर्कमन्दारौ सूर्यस्य तगरं तथा । 
न चाम्रातकजैः पुष्पैरर्चनीयो दिवाकरः ॥ 
पूरत्न्नके चययकी कसौटी-- सभी रोकना नाम गिनाना 
कठिन है । सब फू सब जगह मिलते भी नहीं । अतः राखने योग्य 
फूल्गेके चुनावकरे लिये द्म एक कसौटी दी है कि जो फूठ निषेध कोषे 
नहीं दै ओर रंग-रूम तथा सुगन्धसे युक्त है उन सभी फूलको 
मगवान्‌को चद्ाना चाहिये । 
येषां न प्रतिषेधोऽस्ति गन्धवर्णान्वितानि च । 
त्तानि पुष्पाणि देयानि भानवे लोकभानवे ॥ 
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संकषिप्र पुण्याहवाचन 
यजपान-- 
ब्राहां पुण्यं महर्यच्च॒ सृष्ठयुत्पादनकारकम्‌ । 
वेदवृक्षोद्धवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः ॥ 

भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुक्कर्मणः 
पुण्याहं भवन्तो ल्ञवन्तु । 

ब्राह्यण-- 

ॐ पुण्खाहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌, ॐ पुण्याहम्‌ । 

ॐ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनस्रा धिचः । 

पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा ॥ 
यजमान-- 

पृथिव्यामुद्धूतायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्‌ । 

ऋषिभिः सिद्धगन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्नुवन्तु नः ॥ 

भरो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्पणः 
कल्याणे भवन्तो ल्ञुवन्तु । 

ब्राह्मण-- 

ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌, ॐ कल्याणम्‌ । 

ॐ यथेमां वाप्यं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः 1 ब्रह्मराजन्याभ्याः 
चूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च । त्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह 
भूयासमये परे कामः खमृध्यतामुप मादौ नमतु । 

यजमान-- 

सागरस्य तु या ऋद्धिर्महालक्ष््यादिभिः कृता । 
सम्पूर्णा सुप्रभावा च तों च ऋद्धि ब्रवन्तु नः ॥ 

भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः 
ऋद्धि भवन्तो ब्रवन्तु 1 
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ब्राहमाण-- 
ॐ कर्प ऋध्यताम्‌, ॐ कमं ऋध्यताम्‌, ॐ कर्मं तऋृध्यताम्‌ । 
ॐ सत्रस्य ऋष्धिरस्यगन्म ज्योतिरमृता अभूम । दिवं पृथिव्याम्‌ 
अध्याऽरुहाप्राविदाम्र देवान्तस्वज्योतिः॥ 
यजमान -- 
स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्यकल्याणवृद्धिदा । 
चिनायकञ्रिया नित्यं तं च स्वस्तिं ज्लुवन्तु नः ॥ 
भो ब्राह्मणाः मम सकुटुम्बस्य खपरिवारस्य गृहे अमुककर्मणः स्वस्तिं 
भवन्तो ब्रुवन्तु । 
ब्राह्यण-- 
ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्पते स्वस्ति, ॐ आयुष्यते स्वस्ति । 
ॐ स्वस्ति च इनदरो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा व्रिश्चवेदाः । स्वस्ति 
नस्तारध्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो वृहस्पतिर्दधातु ॥। 
यसजमान-- 
मृकण्डसूनोरायुर्यद््रुवल्ञेपङायोस्तथा ॥ 
आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम खछारदः रातम्‌ ॥ 
ब्राह्मण-- 
जीवन्तु भवन्तः, जीवन्तु भवन्तः, जीवन्तु भवन्तः । 
ॐ डतमित्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम ॥ पुत्रासो 
यत्र पित्तरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥। 
यजमान-- 
समद्रमथनाज्जनाता जगदानन्दकारिका । 
इरिषरिया च मङ्गल्या ता श्रियं च ल्रुवन्तु नः ॥ 
शिवगौरीविवाहे तु या श्रीरामे नृपात्मजे । 
नदस्य गृहे या श्रीरस्माकं सास्तु सद्मनि ॥ 
ब्राह्मण-- 
अस्तु श्रीः, अस्तु श्रीः, अस्तु श्रीः । 
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ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यम्ीय पस्ूना<रूयमन्नस्य रस्रो 
यञ्चः श्रीः श्रयत मयि स्वाहा 1 

यजपान-- 

म्रजापतिर्तोकयात्ो धाता ब्रह्मा च देवराद्‌ 1 
भगवाज्छाश्चतो नित्यं स नो रक्षतु सर्वतः ॥ 
योऽसौ श्रजापतिः पूर्वे यः करे पद्यसस्भवः । 
यद्या वै सर्वलोकानां तञ्नोऽस्तु जापते ॥ 

-- पश्चात्‌ हाथमे जक केकर छोड दे ओर कहे- 

भगवान्‌ प्रजापततिः श्रीयत्ताम्‌। 

त्राह्यण-- 

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूयाणि परि त्ता भूव । यत्कामास्ते 
जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्य पितास्रावस्य पिता क्यः. स्याम पतयो रयीणाः 
सत्राहा ॥। 

आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दारु । 
कृताः सर्वािषः सन्तु ऋत्विभ्भिर्वेदपारगैः ॥ 
या स्वस्ति््नह्यणो भूता या च देवे व्यवस्थिता । 
धर्मराजस्य या पल्ली स्वस्तिः चान्तिः सदा तव ॥ 
देवेन्द्रस्य यथा स्वस्तिर्यथा स्वस्तिर्गुरोगृहि । 
'एककलिगे खथा स्वस्तिस्तथा स्वस्तिः सदा तव ॥ 

ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्मते स्वस्ति, ॐ आयुष्मते 
स्वस्ति । 

ॐ भरति पन्थापपदाहि स्वस्तिगामनेहसम्‌ । येन विश्चाः परि द्विषो 
वृणक्ति विन्दते वसु । 

पुण्याहवाचनकर्मणः सखमृद्धिरस्तु 1 
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नित्यहोम-विधि 

नित्यकर्मके पश्चात्‌ पूर्वमुख नैठकर्‌ आसन-शुद्धिके नाद्‌ आचमन, 
प्राणायाम करके संकल्प करे । ॐ अद्य आदि देडा-काकूका उच्चारण कर्‌ 
गोत्रः, श्वरः, शर्मा (वर्मा, गुप्तः/ दासः) अहं नित्यकर्मातुष्ठानसिद्धि- 
द्वारा श्रुतिस्मृतिकुराणोक्तफलम्राप्त्यर्थं श्रीपरमेश्चवरम्रीत्यर्थं च नित्यो 
करिष्ये 

पञ्चभूसंस्कार-- संकल्प करेकरे बाद वेदीके निम्रलिखित पांच 
संस्कार करने चाहिये-- 

(१) तीन कुरोसे वेदी अथवा ताप्रकुण्टका दक्षिणसे उत्तरकी 
ओर परिमार्जन क्रे तथा उन कुछोको ईशान दिम फक दे (दर्थः 
परिखमुह्य) । (२) गोबर ओर जसे लीप दे (गोमयोदकेनोक्तिष्य ) । 
(३) सुवा अथवा कुरमृलसे पश्चिमसे पूर्वकी ओर प्रदेरामात्र (दस 
अंगु कबी) तीन रेखार्ण दक्षिणसे प्रारम्भ कर उत्तरकी ओर खीचे 
(वन्नेणोलततिख्य) । (४) उल्लेखनक्रमसे दक्षिण अनायिका ओर 
अगृूढेसे रेखाओंपरसे मद्री निकारूकर वाये हाथमे तीन बार रखकर 
पुनः सब मिद्ध दाहिने हाथमे रख ठे ओर उसे उत्तरसकी ओर्‌ फक दे, 
(अनाभिकाङ्गु्ठाभ्यां मृदमुद्धूत्य) । (५) पुनः जसे कुण्ड या 
स्थण्डिलकौ सच दे (उदकेनाभ्युश्षय) । 

इख प्रकार पञ्चभूसस्कार करके पवित्र अघ्नि अपने दक्षिणकी ओर र्खे ओर 
उस अवरिसे थोड़ा क्रव्याद -्भका निकालकर नैत्यकौणमें रख दे । पुनः सामने 
रखी पित्र अग्निक कुण्ड या स्थण्डिलपर निम्न मन्तसे स्थापित को -ॐ अभि 
दूतं पुरो दधे हव्यकाहमुप न्वे । दैवोँर आ सादवादिह 1 

इस मन्तरसै अभि-स्थापनके पश्चात्‌ कुदोसे परिस्तरण कर । कुण्ड 
या स्थण्डिलके पूर्व उत्तराग्र तीन कुश या दुर्वा रखे। दक्षिणभागमें पूर्वीर 
तीन कुडा या दूर्वा सखे । पश्चिमभागे उत्तराभ्र तीन कुहा या दूर्वा रखे । 
उत्तरभागे पूर्वाग्र तीन कुडा या दूर्वा र्खे। अग्रिको बोँसकी नीसे 
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प्रज्वक्तित करे । इसके बाद अग्रिका ध्यान करे । 

अधिका ध्यान--ॐ चत्वारि शका त्रयो अस्य पादा द्वे सीर्षे सप्त 
हस्तासो अस्य । त्रिधा बधो वृषभो रोरवीति महो देवो मत्यींर आ विवेज्ञ । 

ॐ मुखं यः सव्दिवानां हव्यभुक्‌ कव्यभुक्छ्‌ तथा । 
पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे प्राबकात्मने ॥ 

--एेसा ध्यान कर्के "ॐ अभे शाण्डिल्यगोत्न मेषध्वज प्रादमुख 
मम सम्मुखो भवे'- इस प्रकार प्रार्थना करके "पावकाय्मये नमः' इस 
मन््रसै पञ्चोपचार-पूजन करे । गन्ध, पुष्य, धूप, दीप ओर नैवेद्य चद़ाये । 
तदनन्तर ध्ृतमिश्चित हविष्यान्रसे अथवा घृतसे हवन करे । सष्धव हो तो 
घृतसे स्तुवाद्वारा अग्निके जरते अंशपर तीन आहति दे-- 

१-ॐ भूः स्वाहा, इदपय्मये न मम । 

२-ॐ भुवः स्वाहा, इदे वायवे न मप । 

३-ॐ स्वः स्वाहा, इदं सूर्याय न मम । 

(१) ॐ अञ्नये स्वाहा, इदपम्रस्रये न मम । 

(२) ॐ धन्वन्तरये स्वाहा, दं धन्वन्तरये न मम । 

(८३) ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, इद विश्वेभ्यो देतरष्यो न मम । 

(४) ॐ ग्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम । 

((५), ॐ अय्ये स्विष्टकृते स्वाहा, इदमन्नये स्विष्टकृते न मम । 

---इस प्रकार गौतम मतर्िभ्रोक्त पाच आहूतिवां देकर निम्र म््रसे 
आहूतियों ओर दे-- 

[९] ॐ देवकृतस्यैनस्रोऽचयजनमसि स्वाहा, इदमघ्नये न मम । 

[२1 ॐ नुष्यकृतस्थैनसोऽवरयजनमसि स्वाहा, इदमञये न मम । 

[३1 ॐ पितृकृतस्थैनसोऽव्यजनमसि खाहा, इदमञ्रये न मम । 

[४] ॐ आत्पकृतस्थैनसोऽवयजनपसि स्वाहा, इदमयये न मम । 

[५1 ॐ एनस एनसोऽवयजनमसि स्वाहा, इदपसये न पम । 


नित्यल्चेप-विधि ३६७ 
[६] ॐ यच्चाहमेनो विद्श्चकार यच्ाविद्धौस्तस्य सर्वस्यैन- 
सोऽवयजनयसि स्वाहा, इदमञ्रये न मम 1 
- डस प्रकार होम सम्पन्न कर पञ्चोपचार--गन्ध, पुष्प, धृष, दीप 
तथा नैवेद्यसे अय्रिकी उत्तर-पूजा करके न्यूनतापूर्तिक चये घ्रार्थना करे-- 
ॐ सप्र ते अये समिधः सप्त जिह्वाः सप्र ऋषयः खघ धाम 
क्रियाणि । सप्न होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति स्न योनीरा पृणस्व घृतेन 
स्वाहा ॥ अन्तमे निभरा्कित वाक्य कहकर कृत हवन-कर्म भगवानको 
अर्पित करे--अनेन नितव्यहोमकर्मणा श्रीपरमेश्वरः प्रीयताम्‌ न मम । 
ॐ तत्सद्‌ ब्रह्मार्पणमस्तु । 


=== + === 


